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अगर आप सोचते है किं बच्चों के 
अच्छे उपन्यास हिन्दी मे नहीं है तो 
निश्चय ही आपको हमारी किशोरों के 
लिए उपयोगी पुस्तक पढने या देखने 
का अवसर नहीं मिला है 1 एकनदो या 
चार-दस नहीं, बल्कि ८० से भी ज्यादा 
किंोर-उपन्यास हमे प्रकाशित कर चुके 
ई, मागे भौर प्रकारित करने जा रहे है । 
विषय भी हमने मनेक चने द । 
एतिहासिक नायक-नायिकाएं, अरत 
की रातो के राजा-रानी, ज्ञान-विज्ञान 
का अनोखापन, रामायण मौर महा- 
भारत के पात्र, राष्ट गौर विभिन्न 
धर्मो के नायक, शिकार की रोर्माच- 
कारी घटनाएं, प्रख्यात सादत्यकासो 
का जीवन ओर शेक्सपिर के नाटकं 
के रूपान्तर-कोई भी तो विषय एेसा 
नही, जिसकी जानकारी निहायत ` 
दिलचस्प उपन्यासो के माव्यम सेन 
दी गई हो । बच्चे तो बच्चे, बच्चों के 
माता-पिता भी अगर इन्द ले बैठे तो 
पठते ही रह जाएं । 
कटने को तो ये किशोर-उपन्यास है 
किन्तु नवसाक्षरों तथा अहिन्दी-भाषी 
पाठ्कों के लिएभीये समानखूपसे 
प्रस्तुत उपन्याघ में महाराणा उपयोगी है 1 
प्रताप के मुगलों के सायहृए 9 
संघं कौ श्ौयेपूणं कहनौ है । राष्ट के नए नागरिको का निर्माण-- 
यही है हमारा उदेश्य । 
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“कवर जगमल कहां है ?”* राजपुरोहित ने चारोंओर देखा 
लेकिन जगमल का कहीं पता नदीं था । 

“कितनी बुरी बातहै! कमसे कम इस समय तो उन्दं 
उपस्थित होना चाहिए ।'' वहां खड़े सामन्तो मे सेएक नते कहा, 
“कवर शक्तिसिह भी तो अभी तक हीं आए । # 

तय यह्‌ किया गया कि थोडी देर ओर इन्तजार किया जाए । 
अगर कवर जगमल आ जाणुं तो ठोक, वरना कवर प्रतापसिह 
को आज्ञा से स्वर्गौयराणा उदयसिंह के शव मे भाग लगाई जाए 

उन दिनों मेवाड राञ्यकीएेसी ही परम्परा थौ। राजा की 
मृत्यु होते ही उसके उत्तराधिकारी को राजा मान लिया जाता \ 
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ओौर जव तक यह नया राजा अनुमति न देता, पुराने राजा का 
शव न जलाया जाता । 
आमतौर पर सबसे बडा बेटा हौ राजा का उत्तराधिकारी 
होता है, लेकिन राजा की इच्छा हो तो उसका यह अधिकार छीन 
सक्ता था। इस नार यही हृभा था । राणा उदयसिंह के सवसे 
वड़े वेटे कवर प्रतापसिह थे, लेकिन उदयसिह ने उह उत्तरा- 
धिकारी नहीं बनाया था। उत्तराधिकारी वनाया गयाथा कूवर 
जगमल, जौ कवर प्रताप के वाद सवसे वडा राजकुमार था । 
दयसिह ने एेसा क्यों किया ? क्या कवर प्रताप से कोई 
अपराध हो गया था? नहीं । बत्कि सचाई टीक विपरीत थौ । 
प्रतापं जो गण थे उनका जगमल में नामोनिश्चान भी नहीं था। 
उसने पिता के अन्तिम संस्कारमेंभो समय रहते सम्मिलित होना 
आतश्यके न समज्ञा था । यही हाल उसके दूसरे भाईयों शक्तिसिह 
आदिकाभीथा। ॥ 
जग्मलकौमांही राणा उरयिहु की सवस प्रिय रान 
यौ । उसौ के कहने मे आकर राणा प्रताप जैसे योग्य राजकुमार 
से गही छीनने की भूल की थी। राजपूतों के महान्‌ नेता राणा 
सागाको मृत्यु के वाद ठेसा कोई वीर नह्य बचाथा जो मुगलों 
से सफलतापूवेक टक्कर ले सकता । उदयसिंह मे भी वे गुण नहीं , 
थे । उसने अपने दिन केवल ठेशोआराम मेँ गुजारे थे। 
'कवरजी,'' पुरोहित ने प्रताप को ओर देखा, “हूतं बीत 
रहा है । लगता है, कूवर जगमल अव नहीं अ।एगे । जैसी ईश्वर 
को इच्छा । आप आज्ञा दीजिए ताकि चिता जलाई जाए 1" 
सामन्तो ने भी एक स्वर से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया । 
-षरन्तु यह अविकार तौ राणाकाहै। मेरे पिताने कवर 
जगमल क्रो राणा वनायादहै। मै अग्निदानकी आज्ञा कंसेदे 
सकता ह ?** प्रतापने गम्भीर स्वर में कहा । 
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~ 
“नही-नहीं,'" एक साथ कई आवाज उटीं, “हम आपक्रो ही 
राणा मानते है, कूवर जगमल को नहीं । आज्ञा दीजिए ।" 
“जल्दी कीजिए, महाराज 1“ पुरोहित बुदबरुदाया, “मृहूतं 

निकल रहा है !'' 

चिता धू-घ्‌ कर जल उठी । 

राजपुरोहित के गम्भीर मंत्रोच्चार वाताव्रण मेगूज रहै 
थे । अचानक दो घोड़ों कौ टापं सुनाई पड़ीं । रासी चौंक उढठे। 
प्रतापने आवाजकी दिशा में आंखें उठाई । अगले घोडे पर 
जगमल था । उसके पीले शक्तिसिह दिखाई पड़ा । 

“कूवर आ गए 1" एक सामन्त ने हल्के स्वर मेँ कहा । 

दोनों घोडे घूल उड़ाते हुए पास आ रुके । 

शक्तिसिह्‌ नीचे उतरा । उसका चेहरा कठोर था । बड भ! 
प्रतापकी ओर देखकर उसने रूखेपन से पूछा, ““सग्निदान को 
आज्ञा किसने दी ?” 

जगमल अभी किषोडेसेनं उतरा था। वह चिता को 
लपटों को घूर रहा था जो उसके पिताके शव को राखमें वदल 
रही थीं । उसकी आंखों मे क्रोध कौ चमक आई । विना उसकी 
आज्ञाके चिताजला दी गई थो । मेवाड़के राणा का यह्‌ अप- 
मान ! उसने होंठ काटे भौर नीचे उतर पड़ा । 

, सामन्त चुप थे। पुरोहित ने मन्त्रोच्चारण जारी रखा। 
प्रतापने सामने आकर गम्भीरतासे कहा, “आज्ञा षने दीदै, 
क्योकि मुहूतं बीत रहा था । अभी शान्त.रहो ¦ दाह पूरा हो 
जने दो।'" 

जब चिताजलदचुकोतो जगमलने ककंश स्वर मं कहा 
"आप लोग थोड़ी ओरं प्रतीक्षा कर सकतेथे । अग्निदान्‌ को 
आज्ञा केवल राणा दे सकता है । यह मेवाड को परम्परा रहो है 1 

एक क्षणके मौन के वाद पुरोहित का शान्त स्वर सुनाई 
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पड़ा, आप उत्तेजित क्यो हैँ ? मेवाड कौ परम्परा पूरी तरह 
निभाई गई है ।" 

“क्या मतलब ?'" शक्तिर्सिह आगे आया ) 

अग्निदान कौ आज्ञा मेवाडके राणा नेही दीरहै, राणा 
प्रतापने 1" 

जगमल ओौर शक्तिसिह चौके । अपनी लापरवाही से स्वयं 
उन्हीं का कितना बडा नुकसान हुआ था, यह समभते उन्हं देर 
न लगी । शक्तिसिह का हाथ तुरन्त तलवार को मूठ पर चला गया 
लेकिन जगमल उसे रोकता हुआ फुससफु़ाया, “अभी नहीं ।* 

अभी नहीं तो कब ?' शक्तिसिह ने आंखों ही में पूछा ! 

जगमल सामन्तो के चेहरों पर उभरे भाव पहचान रहा था । 
अगर शक्तिसिह इस समय प्रताप पर आक्रमण करेगा तोवे 
सामन्त उसे जीवित दछधोडने वाले नहीं । ज्योही उसका हाथ 
तलवार पर गयाथा,वे सावधानदहौ गएथे। वे पहलेसेही 
जगमल तथा उसके साथियों से खार खाए बैठे थे, क्योकि जगमल 
को उत्तराधिकारी बनाने से पहले उदयसिह्‌ ने उनसे सलाह नहीं 
ली थो। 

शक्तिसिह ने मृद्ियां भींचीं ओर सोचा, श्रतापको मारकर 
ही रहंगा 1' सत्ता के मोह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया 
था। वह्‌भूल चुका था कि प्रताप उसी काभाईहै ओर इससमग्र 

हां निहत्था खडा है । 

जगमल ने शक्तिसिह से वादा कियाथाकि गही मिलने के 
बाद वह्‌ उसे सेनापति बना देगा । प्रताप से उसे एेसी सत्ता पाने 
की कोई सम्भावना ,नदींथो। प्रताप का भकाव जगमल या 
शक्तिसिह की ओर बिल्कुल नहीं था । 

लेकिन अगर प्रताप को हत्या कर दी जाए, तो ? 

तव सबसे वड़ा राजकुमार जगमल ही बेठेगा गही पर-ओौर 
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ज्योंही वह वैढेा, शकवतिसिंह का सेनापति वनने का सपना पूरा 
हो जाएगा । 

[1 

"राणा प्रताप कीः" 

4 “जय ] 1) 

पुरे मेवाड मेँ नारं गंज रहे थे । खुशौ का सागर लहरा रहा 
था 1 फुलक्ञड्यां रात के आकाश मे अण्वेलियां कर रदी थीं} 

ओर दुष्ट शवितसिह खामोशी से राजपुरोहित के घर की 
ओर बढ़ रहा था । रहु-रहकर वह आवेश से दांत भीचता ओर 
सोचता, प्रताप आशीर्वाद लेने पुरोहित के यहां गया है। उसे 
पुरोहित नहीं, मेरी तलवार आशीर्वाद देगी । 

दरवाजा खुला था । भीतर दीवरीकी पीली रोशनी फल 
रही थौ । शक्तिसिह आंगन मेँ पहुंचा । दरवाजे पर ठिठ्ककर 
उसने आहट ली । भीतरसे राणा प्रतापका भावुक स्वर सुनाई 
पड़ा, “मै प्रतिज्ञा करता हूं कि जव तक मेवाड़ को पूरी तरह 
स्वतन्त्र न करा लूंगा, सोने-चांदी के व्तनों मे नदीं खाऊगा, घास 
के विछ्छौने पर सोऊंगा ओर केश नहीं कटाऊगा । मै वीर वप्पा 
रावल, राणासांगा ओर सीसौदिया खून की सौगन्ध खाकर कहता 
हुं कि जव तक मेरी जन्मभूमि पराधीन रटैगी, मै चैन की नींद 
न लूंगा 1" 

“अभी सदा की नींद सुलाता हं तुज्ञे !' सोचते हए शक्तिसिह 
ने भीतर ्ंका । राणा प्रताप राजपुरोहित ॐ सामने के हुए ये। 

“अओ-आओ, श्रित, भीतर आ जाओ 1'' राजपुरोहित ने 
कहा । शक्तिसिह काप गया ¦ इतनी सावधानी के बावजूद राज- 
पुरोहित ने कंसे देल लिया उत्ते ? इसको आं क्या दीवार को 
आरपार भेद सकती हैँ ? 

मुस्कराने की कोशिश करता हआ वह भीतर घुसा। राणा. 
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प्रताप व्यंग्य से हुम, “जाओ भाई, आज राजपुरोहित का घर 

कंसे याद आ गथा?" 

सोगन्ध लेने ओर लिवाने का नाटक देखने आया हूं ।'' 
शक्तिसिह का उत्तर था । 

राजपुरोहित मुस्कराया; बोला-““कूवरजी, प्रताप हमारे 
महाराणा । हमें इनसे आदर के साथ बात करनो चा्हिए। 
जव राणा उदयसिह्‌ जीवित थे, तब आप दोनों भाई-भाई ये, 
लेकिन अव राणा ओर राणा के सहायक कानाता उस भाईके 
रिइतेसेभी उपर है)“ 

“म इसे नहीं मानता । “खच से शवितसिह ने तलवार खींच 
ली. ढीवरी की फोकी रोशनी मे भी उसकी धार कधी । 

“अरे, यह्‌ क्या ?* पुरोहित पचे हटा । 

“इकति '' राणा प्रताप भी तलवार खींच युके थे, “होल 
मे आओ! 

राक्तिसिह ज्ञषपटा । तलवार खनक उटीं । 

दूर से जय-जयकार के राजद सुनाई पड़ रहे थे, “राणा प्रताप 
कौ जय 1“ ओर यहां" 

राजपुरोहित ने कातर होते हुए निवेदन किया, “शक्ति । 
पागलपन छोडो !” 

खन ! खन । 

“शक्ति | मै कहता हू, रुक जाओ 1" 

खन ! खनाक । 

“रावित ! रुक जाओ वरना मँ सामने करद पड. गा 

खनाक | खनाक | । 

ओौर अगले हौ क्षण शक्तिसिह कौ तलवार राजपुरोहित के 
पेट मेँ खच्‌ से धंस गई । शक्तिसिह की आंखें फट गई । 

“यह्‌ क्या किया, शक्ति?" प्रताप नौचे भके । 
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सचमुच पुरोहित लडते हए भाडयों के बीच कृद पड़ा था। 
शक्ति की तलवार उसके पेट मे गहरी उतर गई थी 1 पुरोहित 
की सांस रघ रही थी, “शक्ति ! “प्रताप ! “वादा करोः--कभो 
नहीं लडोगे =) 

“नै वादा करता हूं ।'' प्रताप ने उसका सिर गोद मे लिया। 

“तुम -"तुम भी बोलो ` शक्ति, बोः--लो-ˆ1"” 

शकितिसिह सिर ्ुकाकर चुप खड़ा था! प्रताप ने गहरी 
हृष्टि से उसकी ओर देखा । यह बोल क्यों नहीं रहा ? क्या अभी 
इसका पागलपन दूर नहीं हुआ ? क्या है इसके मन मे ? 

शवित दूसरी ओर घूम गया । 

“शक्ति नहीं बोला, प्रताप !'"राजपुरोहित की रे तन रही 
थीं । मौत उसकी सांस के धागे उलक्ला रही थी, “गंगाः "जः" 
ल ०००) 

प्रताप ने गंगाजल उसके मुंह मे डाला । हल्का-सा षट्का 
खाकर राजपुरोहित का सिर एक ओर भूल _ गया । . शक्तिसिह्‌ 
की खून से नहाई नंगी तलवार एक्‌ तरफ पड़ी थी । 

अचानक दौडकर शवितसिह ने तलवार उठाई । प्रताप फुरती 
से खडे हो गए 1 क्या शक्ति फिरसे वार करेगा ? लेकिन शक्ति- 
सिह क्षपटकर बाहर निकल गया । उसके चेहरे पर परचात्ताप 
ओर शर्म साफ ललक रही थी । 

लेकिन वह्‌ भागा क्यों ? किधर ? 

जगमल कहां है ? प्रताप के माये पर सिकुडनं उभर आई । 








दीवारकी खटी से चमडे का काला पटा लटक रहा धा। 
जगमल मपनी कटार उस पर धिसता हुआ धार तेज कर 
रहा था) शक्तिसिह हांफता हञा भीतर घुसा ओर बोला, 
"भागने की तैयारियां करो 1" 

“क्यों ? प्रताप को मार डाला ?” जगमल उसकी ओर घूमा । 

"मार आता तो वात ही क्या थी 1" हांफते हुए शक्तिसिह 
ने सारी घटना कह सुनाई । अव हमारे पास एक्‌. ही रास्ता है, 
यहां से भाग जाएं प्रताप हमे जिन्दा नहीं छोडेगा 1 

इससे पहले कि राणा प्रताप पर आक्रमण करिए जाने की 
बात जोर पकती, शक्तिसिंह ओर जगमल उदयपुर का किला 
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छोड चुके थे । धूल उडाते, हांफते ओर पसोने से तर घोडे अपने 
स्वामियों को लादे हुए दिल्ली कौ ओर भाग रहे थे-दिल्ली कौ 
ओर, बादशाह अकवर को राजधानी की ओर ! 

इसके सिवा ओौर कोई चाराभो नहीं था। भाई के साथ. 
विशवासघात करने के बाद वै अपना काला चेहरा राजपूतों में 
कंसे दिखा सक्ते थे ? अव वे जन्मभूमि मेवाड के साथ विङवास 
-घातः करने पर तुल गए थे ओर चौकन्नी हष्डि से चारोंओर 
देखते हए दिल्ली कौ ओर लपके जा रहे थे । 

दो दिनों तकत लगातार भागते रहने के वाद जरूरी दहो गया 
कि कहीं लेटकर थोड़ी नींद ली जाय । रास्ते मे अपने सहायकं 
से उन्होने तीन बार घोडे बदले थे अर मेवाडसे सैकड़ों मील 
दूर निकल आए थे। 

रातके पंखों को फले ज्यादा देर नहीं हुई थी । दोनों एक 
कस्वे मे घुसे । बाजार अभी खुला हुआ था! यदि वे चाहते तो 
कस्बे के मुखिया के यहां ठहरकर मोटे गहं पर चेन की नींदले 
सक्ते थे, लेकिन उन्हें पह॒चाने जाने का भय था, इसलिए वे एक 
छोटी-सी धमंशाला में पहुंचे । वहीं खाना खाया । धरममेशाला कौ 
कोठरी का फे भ्रूल से पटा हुआ था, लेकिन दोनों इतने थके हए 
थे कि उन्होने धूल पर ही अपनी पगड़यां बिठा दीं ओौरलेट 
रहे । कोठरी में रखा दीया जल रहा था । 

-“जगमल भाई, कहीं अकवर ने हमे दुक्तार दिया तो हमन ` 
चरके रहे न घाटके।'' 

““शी"“ !' जगमल ने होंठों पर उंगली रखकर कहा, “धीरे 
बोलो, रात के सन्नाटे मे आवाज दुर तक फलतो है ।'' उसने दर 
-वाजा बन्द कर दिया ओर भीतर से कुण्डी लगाकर बोला, 
“बादशाह हमें नहीं दुत्कार सकता । यह असम्भव है । तुम देखना, 
दिल्ली पहुते ही हमें कोई जागीर मिलेगी या सेना में कोई 
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वड़ा पद ।'” | 

शवि्तिसिह्‌ दीपक की लौ देखता रहा जिसके नुकीले छोर 
से काले धुएं का धागा कांपते हभ छत को ओर उठ रहा था। 

अकव्रर की शक्तिशाली सेनाएं उत्तर भारतमें बडी तेजीसे 
मुगल-साम्राज्य का विस्तार कर रही थीं । राजस्थान के अधि- 
कांश राजा-महाराजा अकबर कौ अधीनता स्वीकार कर चुके 
थे । अकबर ने उन्हं अपने दरबार मे बड़े-वडे पद देकर सम्मा- 
नित किया था । बदले मे राजपूत राजाओं नै, अपने घरानेकी 
कन्याएं अकवर के साथ या मुगल घराने में किसी ओर के साथ 
व्याह दो थीं । इस प्रकार के विवाहू-सम्बन्ध बनाकर अकबर 
गहरी चाल खेल रहा था क्योकि इसके वाद राजपूत विद्रोह नहीं 
कर सकते थे । 

राजपूतों मे सवसे शपितिशाली मानसिह था । उसने भी 
अपनी वहन जोधाबाई की शादी अकबरसेकर दौ थी.। 

अरावली पर्व॑त की गगनवरुम्बी चोटियां ओर उनकी हरि- 
याली करवट -.क्षरनों कौ मधुर कलक्रल हवा को गुदगुदा रही 
थो एक संकरी पगंडण्डी जंगल को बोच से काट रही थी । दोनों 
ओर के वृक्षों पर जंगली चिडियों का शोर" "दूर से सुनाई पडती 
बन्दरों की हृप-हुपः ` 

दो घोडे धीमी चालसे आगे वद्‌ रहे थे। सुबह ओर दो- 
पदर के बीच का समय था एक घोड़े पर राणा प्रताप सवार 
थे, दूसरे पर सादडी के सरदार माना्ञाला। . | 

राणा प्रताप का घोड चेतक ! आंख के इशारे सेदहीहवा 
को भी पीके छोड देने वाला चतक ! उसको सुघड्‌ पीठ पर जरी 
के काम वाली खुबसूरत जोन कसी हुई थी । राणा के पैर रकाब 
के ज्लटकों के साथ थोडे-थोडे हिल रदेथे 1 सिर परमेवेडका 
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गौ रवश्ाली राजछत्र तना हुआ था । कमर से लटकती तलवार, 
पीठ पर बंधे तरक भौर दाहिने कन्ये पर रखी कमान को 
श्ञान अनोखी थी । उटी हुई नुक्रीलो मूं उनके चेहरे का तेज 
ओर बढ़ा रही थीं। 

माना ञ्चाला ने कहा, ““शक्तिसिह जौर जगमल अक्रबर्‌ से 
मिल गए, यह्‌ उनकी नादानौ ही कही जाएगी 1 

राणा प्रताप ने गम्भीरत। से उत्तर दिया “लेकिन लाला, 
मै पहले से ही जानता था कि एेसा होगा । शुरू सेहीदोनोंकी 
रचि मौज-शौक की ओर थी । बार-बार समज्ञाने पर भी ये सही 
राह परन आ सके ।*" 

“सुना है, अकबर ने जगमल को सहोरी का सहयोगी सूवे- 
दार बना दिया है।'' 

“सहयोगी सूबेदार ?" 

“हां । सरोही में पहले अकेला राव सुरतान सूबेदार था } 
अब उसके साथ जगमल मी सूवेदार है। शक्िर्सिह को मुगल- 
सेना म महत्वपूणं पद दिया गया है 1" 

प्रताप हंसे--'“उसक। सेनापति बनने का सपना. मेवाड़ मे 
तो नहीं, मेवाड के बाहर अवश्य पूरा हुजा ॥ 

माना क्ञाला भी थोडा हसे 1 

उस समय करीब से ढोल-ढमाके की आवाज आई । 

“हम आ पहुचे है ।'' माना काला ने कहा । 

ये दोनों भीलो के मुखिया से मिलने जा रहे थे ।ये भील 
अरावलो पवत को गोद मे रहते थे ओर बड़ा ही कठिन पहाड़ी 
जीवन व्यतीत करते थे। तीर-कमान से शिकार करना तथा 
पशु-पालन--यही उनकी आजीविका के साधनथे। 

मुखिया ज्ञोपड़ी से बाहर निकल आया । डोल पीट रहे 
भीलो की ओर देखकर उसने हाथ हिलाकर जोर से बाजे बजाने 
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का संकेत किया ; बोला, “मौर जोर से पीटो ! नीले घोड़ेका 
सवार आ मया! मेवाड़काराणाओआ गया! 
ढम ठम ढम ! धचिक्क ! धचिक्कर ! 
चेतक आगे था, माना ज्ञाला का घोडा पीछे। चेतक का 
गहरा कालारंग दुर से नोली क्ञारई-सा दिखाई पड़ता था। 
उसके लम्बे, पतले, मजबूत पैर यों धिरक रहै थे मानो ढोलक 
कीतालपरनृत्यकररहेहो। 
ढम धचिक्क | धचिक्क ठम धचिक्क ! 
पहले राणा प्रताप चतक से उतरे, फिर माना ज्ञाला उतरे । 
मुखिया की वांछं खिल गई, “स्वागत है । विराजिए !" 
दो दासियां भोपडी से निकलीं 1 उन्होने अभिवादन किया 
ओर तीनों के लिए आसन रखकर वापस चलौ गई । राणा प्रताप 
ओर माना ज्ञाला मुखिया से गले मिलकर बैठ गए। 
उनके स्वागत में भल युवक-युवतियों ने लोकगीत गाते हृए 
नृत्य किया । भोजन आदि से निबटने के वाद -मुखियां उन 
जलोपडी मे ले गया भौर बोला, “भैं जंगली चाहकर भी भापका 
यीग्य स्वागत नहीं कर सका । क्षमा करिएगा ।'* 
““नहीं-नहीं, ेसी कोई बात नहीं है । सबसे बड़ी चीज मन 
की सचाई है, जो हमने आपमें पाई है ।"' माना काला ते कहा । 
मुखिया बैठता हुआ विनम्रता से बोला, “अब बताइए । 
मापने यदं आने का कष्ट क्यों किया ? मु दास से आपकी क्या 
सेवा हो सकती है ? । 
राणा प्रताप ने मुखिया की ओर गहरी दष्ट से देला, 
"सौदा महंगा है । भीलों को मेवाड़ पुकार रहाहै ।!” 
“मेवाड़ हमारी मां है । हुम उसके लिए जान भी लड़ा देगे ।'' 
“देखिए मुखिया जी, लगभग परे राजस्थान को अकबर 
अपने कव्जे मे कर चुका है । जो भाग स्वतन्त्र बच पाया है, उसमे 
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मेवाड़ सबसे महत्वपूरण है । स्पष्ट है करि उसी पर अकवर सवस 
पहले आक्रमण करेगा 1" . ; 

“हां, इसमे अव देर भी नहीं है 1" मृखिया ने हामी भरो । 

“हृ जल्दी से जल्दी मुकाबले कौ तैयारियां कैरनी है। 
मेवाड की सेना के लिए भील तोरंदाज चाहिए 1" 

“वस, इतनी-सी बात ? जितने तीरंदाज चाहिए, ले 
जाइए 1" “ 
"टुमने एक ओर युक्ति सोची है," माना ज्ञाला आगे लके, 
“पुमे बताए, उस पर आपका विश्वास जमताहै या नहीं 1" 

राणा प्रताप की दसों उंगलियां आपस मे उल गई थीं। 
मुखिया की ओर गम्भीर दृष्टि से देखकर बोले, ^ पुरे मेवाड़ 
को उजाड देना चाहता हूं 1" 

“जी ?"" मूखिवा चौक गया । राणा यहं क्या कह्‌ रहै? 

“हां, मेवाड़ बिल्ल उजड़ लाना चाहिए । वहां किसी खेत 
से हरियाली नहीं होगी, किसी कुषं मे पानी नदीं होगा । लोग 
तमाम गांव ओर शहर खाली कर देगे । उनके मकानों पं जंगली 
जानवर रहेंगे 1'" 

"महाराणा, आप कहना क्या चाहते है? 

“वही जो कह र्हा हुं । मेरे शब्दों के दो अर्थ नहीं ह। ¢ 

“लेकिन मेवाड़ के उजडने से लाम ?" 

“बहुत बड़ा लाभ है, माना ज्ञाला बोले, “यह सम्लना 
अपने को धोखा देना होगा कि मुगलों को मेवाड़ अवश्य हरा 
देगा । उतनी बड़ी सेना के.सामने हमारे जवान मुद्रीभर ही 
साबित होगे । इसीलिए हम मेवाड़ को उजाडना चाहते है, ताकि 
जीतकर भो मुगल यहां टिकने न पाएं । जब उनके लिए नखाने 
को होगा, न पीने को तो वे यहां रुककर क्या करेगे १, 

"“वापस चले जाएंगे ?" 
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“क्यों नहीं ! उन्ह जाना पड़ेगा '” राणा प्रताप बोल उटे,वे 

बाहर से पानी, भोजन ओर मांस ला-लाकर कब तक जीवित 

~ रहैगे ? ओर जपे हीवे विदा होगे, राजघूतों का विद्रोही क्षण्डा 
फिर से लहरा उठेगा ।' 

“बताइए, इस युक्ति से आप सहमत दँ या नहीं १ माना 

` ्ाला का प्रन था । 

मुखिया गहरे सोच में इब गयाः, ' "लेकिन मेवाड़ उजडने कै 
बाद उसकी जनता कहां जाएगी ?'' 

` “अरावली पहाड़ की गोद में । वह यहां के ज्ञरनों का पानी 
. पिएगी ओर कन्द-मूल, फल-एरूल खाकर जीवित रहेगी । आप 
लोगभी तो रहते हैँ न!" 

"लेकिन हमे तो इस कठोर जवन कौ जन्म से ही आदत पड़ 
चुकी है । कस्बों ओर शहरों के लोग यहां रह सकंगे ?'" 

"क्यों नहीं ? मेवाड़ का. हर स्त्री-पुरुष, वच्चा-जवान ओर 
बूढा सैनिक है; ओर सेनिक के लिए पहाड़ों की गोद ओर फूलों 
की सेज मे कोई अन्तर नहीं होता 1 ”' 

मुखिया उत्साह से उठ खड़ा हुआ, “आपको यह युक्ति 
अदुथुत है । हम मुगलो को लोहे के चने चबाकर रहेंगे । " 

दोनों राजधूतों ने अपनी तलवार निकाल लीं ओर मुखिया 
ने जहरनुज्ञा तौर निकाला। तीनों हयियौर्‌ पास लाकर चभाए 
गए, ऊपर उठाए गए । तीनों स्वर एक .हौकर गूज उठे, “जय 
एकलिग ! जय मेवाड़ !'* 


इ | 





घाव रन रगा? 


वह्‌ कड़वो याद. ``चित्तौड के पतन कौ वह॒ कड़वी याद 

राणा प्रताप घास के विछोने पर लेटते ओर उनकी आंखों 
के सामने चित्तौड का किला घूम जाता जहां कभी वीर सीसो- 
दियो का सूयं मुखी क्षण्डा फडराता था 1 दूर-दूर तक कीति फली 
हुई थी इस कण्डे कौ । 

लेकिन आज ? 

आज वह्‌ ज्लण्डा उतर चुका था) उसके स्थान पर फह्रा 
रहा था मुगलों का, बादशाह अकबर का क्ञण्डा ॥ 

मेवाड़ के कितने ही महत्वपूर्णं किलो प्र मूगलों के दांत गड़ 
चुके थे ! कथ उलङगे वे ?. उनके चाव क्ब भरेगें ? 

राणा कौ नींद न आती । करवटों पर करवटे बदलते रहते । 
उन्हे पिता उद्यसिह की कायरता याद आती\ वह मन ही मन 
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सोचते, देव एकलिग ! कौन-सा अपराध किया थार्मैने ? मुभे 
कायर बाप का बेटा क्यों बनना पड़ा ? 
सचमुच उदयसिंह ने राजपूतों कौ वीरता पर कलकका 
टीकाहीतो लगायाथा! ज्योही उसे समाचार मिलाथाकि 
अकबर की सेनाएं चितौड़ कौ ओर रवाना हो गई हैँ, वह्‌ चितौड 
से भागकर पहाडियों में छुप गया था। 
राजपूत ओर पीठ दिखाकर भागे ? 
राणा प्रताप चाहुकर भौ इस पर विश्वास न केर पाते। 
उन्हं लगता कोई बुरा सपना देखा है उन्होने । 
लेकिन सचाई सचाई थी 1 उदयसिंह ने जो किया था, उसका 
फल मेवाड़ आज तक भरुगत रहा था। मेवाड़ का चितौडओौर 
उस पर भुगलों का षण्डा | 
उदयसिह्‌ पीठ दिखाकर अकेला ही नहीं भागा था, साथमे 
अपनी कई रानियो, बेटों तथा दास-दासियों को भीले गया था। 
भागने वाले उन बेटों मे जगमल ओर राक्तिसिह्‌ भी थे । उदयसिंह 
ने कहा था, “आओ बेटा प्रताप, साथ चलो ।'' लेकिन प्रतापने 
साफ जवाब दिया था, “नहीं, मँ नहीं जा सकता । मै चितौड कौ 
रक्षा करूगा ।'" 
““चितौड की रक्षा हमारे सेनापति कर लेगे। हमें संकटमें 
पड़ने कौ क्या आवरयकता है ?" 
प्रतापने कटुता से जवाब दिया था, जब आपको विवास 
है कि चितौड की रक्षाहो जाएगीतो भांग क्यों रहे रहै? 
उदयसिंह को कोई जवाब देते न बना था लेकिन यह उससे 
कंसे सहन हो सकता थाकि-उसका बेटा उसो से उलभ ? उदयसिह 
का चेहरा कठोर हो गया था। जगमल तुरन्त बोला था, “प्रताप 
साथवलनाहोतो चलो ओर रक्नाहौ तोरको। तुम्हारी 
मनोवल करने का समय हमारे पास नहीं है ।"' 
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“ज्ञाप जाइए, मँ यहीं ठीक हूं ।'" 

दया व घृणा के मिले-नुले भावो से उनकी भोर देखकर 
जगमल ने मुंह विचकाया था मानो प्रताप बहुत बडी मूखंता 
करनेजारहेहों। ओरच्लेगएथेवे लोग-सफेद खून वालेवेः 
कायर राजपूत । ‡ 

ज्यादा से ज्यादा हथियारों ओर खाने-पीने कीसामग्री का 
प्रबन्ध करके चित्तौड का किला अन्दरसे वन्द कर लिया गया । 

फिर एक दिन दूर से युद्ध के नगाडों की आवाज आई । प्रताप 
न किकी दीवार पर चंढकर देखा । अकवर को विशाल सेना 
आ पहुंची थी ओर किले पर्‌ चेरा डाल रहो थी । हाथी चिघाड़्‌ 
रहे थे, घोडे हिन हिना रहै थे । रह रहकर सेनिकों की टुकडियां 
“अल्ला हो भकबर' के नारे लगाती थीं । हाथियों कौ कतार, 
रथों की कतारं, घोड़ों की कतारे, प्यादों कीकतारे ! चारोंओर 
शत्रुओं का समूद्र-सालहरारहाथा। 

किलि के भीतर लगभग आठ हजार राजपूत हथियारों से 
लैस होकर तैयारये, लेकिन मुगल-सेना उनसे कई गुना वडी 
थो । उसमे हजारों सैनिक उन देशद्रोही राजपूतोकेभीथेजो 
अकबर से मिल गये थे. ये सैनिक जानते थे कि राजपूत किन- 
क्रिन तरीकों से युद्ध करते हैँ । घरके मेदियों के कारण मुगल- 
सेना की ताकत वैसे ही दुगुनी हो गई थी । 

किनि की दीवार मे बने छेदों मे से चित्तौड की तोपे निशाने 
लेने लगीं । वे रहु-रहकर गरज उठती ओर मुगल-सेना का एक 
हिस्सा छ्ितरा जाता 

लेकिन कब तक गरजेगी ये तोप ? कब तक चित्तौड़.का 
बारूद समाप्त न होगा ? मुगलसेना मे सैनिकों की कमी नहीं 
धी। सौ मरते तो पांच सौ उनकी जगह ले लेते 1 भौर मुगलों कौ 
तोप भी कम शक्तिज्ालिनी थोड़े ही थीं ! चित्तौड्‌ की तोपे एक 
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बार आग उगलतीं तो वे दस बांर उगलतीं 1 बड़े-बड़े गोले हवा 
मे उछलकर किले की दीवार फांद जाते ओर भीतर गिरकर भया- 
नके विनाश मचा देते। 
एक के बाद दूसरा; दूसरेके बाद तीसरा, यों छह महीने 
बीत गए । चित्तौड उजड्‌ चुका था । उसके संकड़ों सेनानायक 
मारे गये थे भोजन समाप्तहीःहोनेकोथा। चारानमिलनेके 
कारण घोड़े दुबले हो गए थे । 
धांय ! धड़ाम ! 
गोले छटते । आकाश मे उनको प्रतिध्वनियां गड़गड़ा उठती । 
धमाके से कांपती हवा किले के भीतर आती ओर मौत अदट्हास 
` कर उठती, “राजपूतो, सावधान ! ्मैआरहीहूं 
, तव राजपूतों ने भी कह दिया, “जाओ, तुम्हारा ही इन्त- 
जार हि!" 
घोषणा कर दी गई-जौहर होगा। राजपूत रमणियों ने 
अपने वीरो को केसरिया वस्त्र षहनाए; तिलक किया; पूजा कौ; 
चावल चढाए; तलवार थमाई ओर गद्गद स्वर में कहा, जाओ 
ओौर कभी वापस मत आओ। आओगे, तो भी हम जीवित नहीं 
मिलेगी ।'” 

: वीरो के चेहरे आवेगसे लालहो गए थे । अन्तिम विदा दी 
जा रही थी उन्हें ! बोले, ““हम जा रहे है; रणभूमि हमें बुलाती 
है। भौर जाओ तुम भी; तुम्हें भाग बुलाती है। जीवित मत 
रहना । रहोगी, तो भी हमे कभी नहीं देखोगी ।'" 

सुबह दरवाजे खुलने वाले थे । रात को गोलाबारी रोक दी 

गई । सुगन्धित चन्दन की तीन विराटकाय चिताएं तैयार कौ 

जा रही थँ-सीसौदिया, राठौर भौर चौहान राजपूतों के रों 
पर । (त 

आग को खुराक-घी ओर तैलं । खब भडकंगे शोले ! जितना 


हल्दी घाटी २७ 
घी जहां था, जितना तेल जहां धा, जितना चन्दन जहां था, इकड़ा 
किया गया। 

मुगलों ने भी गोलावारी रोक दी थी--लगातार युद्ध करने 
के बाद आराम जरूरी था । 

रात क्ले किले के भीतर रोशनी पृषटती दिखाई दी! अंधेरी 
रात म लाल पीली लपटे भयावह लग रही थी, जो लगातार तेज 
होती जा रही थीं । 

फिर नगाडे गड़गड़ा उठे-ढिकटिक ठम ` -कड्किः"-कड़क““ 
कभी इस शोर का तीखापन कम होता तो राजपूत रमणियों के 
मंगल-गीत के सम्मिलित स्वर सुनाई पडते । वेगा रहीथीं"` 
जिदभी के गौत गा रही थंः--ओर आलिगन कर रही थीं मौत 
का! 

““जय मेवाड़ ! जय मेवाड़ !!*” चिता को घेरकर खड़ राजपूत 
नारे लगा रहे थे । पास के छज्ज से चार-चार,. पांच-पांच, दस- 
दस कौ टोलिों भै स्वरियां आगमं क्द रही थीं । किसी कीतो 
मंख मे आंसू होता ! किसीके तो हठ जरा बिदकते ! किसी के 
तो पैर जरा कांपते ! वे गम्भीर चेहरा लिए छज्जे पर आतां 
बौर क्रुद जातीं सुगन्धित लकडियों कौ पवित्र आग मे। 

कडिक- © कड्क .-"ढमः` "कड़कि ८62 

आग मे मूनती स्त्रियां कभी-कभी चीखने लगतीं तो ढोल- 
नगाडों की आवाज तेज हो जाती । आग की लपलपाती जिह्वा 
उनके कोमल शरीर चाट रही थौ । चटकती हड्यों को कड़- 
कडाहट ओर जीवित मांस जलने की बू चारों ओर फैली थी 1 

किसी की मां जल रही थी, किसी की बहुन जल रही थी, 
किसी की बिटिया जल रदी थौ । £ 

प्रताप तलवार की मूठ उंगलियो मे भीचे एक ओर खडे थे । 


चिता की गर्मी से उनका चेहरा मूलस रहा या लेकिन उत्तेजन 
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मे उन्हे होश नहीं था 

धुआं ! घुटन ! चीखें ! गड़गड़ाते हुए नगाडं का रुदन ! 

“श्रताप 1” । 

प्रतापने पीठे घ्रूमकर देखा । उसे फत्ता ने पुकारा था-- 
सीसौदिया फत्ताने, जो वीरता के लिए इतिहास मे अमेरहो 
गया । प्रताप उसके करीब गए। फत्ता उन्हें एक कोने मे ले मया 
ओौर उनकी आंखों में कु देर तक घ्रूरने के बाद बोला, “प्रताप 
तुम राजघराने के सबसे बड़े कूवर हो ! ' 

प्रताप मूस्कराए, “कंसा राजघराना भाई ! कल सुबह किला 
खुलेगा ओर सारा वेल समाप्त !'“ 

“लेकिन एेसा नहीं होना चाहिए । देखो प्रताप, मै चाहता 
ह, तुम जीवित रह जाओ । तुमसे मैने बड़ी-बड़ी आशाएं बांध 
रखी है!" 

प्रताप खिलखिला पडे, “माप मेरी परीक्षालेरहेहै? क्या 
आप सोचते ह, मँ भी अपने पिताकी तरह पीठ दिखाकर भाग 
जाऊंगा ? नहीं | कल हम एक-दूसरे के सिर उतरते देखेंगे । आप 
से ज्यादा यवनन मारेतो मेरा नाम प्रताप नहीं ।' 

फत्ता ने प्रताप के दोनों हाथ पकड़ लिए, “इस वीर घडी 
अपने पिता की कायरता मत याद करो, कूवर 

“याद आप दही ने दिलवाई है ।"' प्रतापने हाथ चृडाने की 
कोशिश की लेकिन फत्ता ने उन्है मजद्रूती से पकड़ा था । 

.. “देखो कुंवर, तुम्हारे पिता ने भागकर प्राण बचाए तोर 
पर कोई पूछे कि उ्तके प्राण वचने से जन्मभूमि कोलाभ क्या 
हआ ? एसे कापुरुषो का जीवित रहना न, रहना बराबर है । 
लेकिन तुम तो कापुरुष नहीं हो 1" 

“आपका आश्य ?"" 
“यही कि तुम गृप्त सुरंग से बाहर निकल जाभो। 
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“यह्‌ नहीं हो सकता !*" 

“पुरी बात तो सुनो ! यदि तुम कल के यृद्धमें भाग लोगे 
तो मेवाड एक एसा वीर खो देगा जो आगे चलकर मुगलों का 
सवसे बड़ा शतु बन सकता है । मेर बात मानो, प्रताप | चलो, 
सुरंग की ओर । तुम्हारा चेतक प्रतीक्षा कर रहा है । तुम जीवित 
रहो, यह मेरी नहीं, मां मेवाड़ कौ इच्छा है । चलो, चलो भौ !” 
उसमे जबरदस्ती प्रतापको एक ओर धकेला । 

` उफ ! उस दिन की कड़वी याद"यह्‌ रिसता घाव कब 
भरेगा.? 

चित्तौड के उस अन्तिम युद्ध को प्रताप अपनी आंखों से नहीं 
देख पाए थे लेकिन वह कितना भयानकं रहा होगा, इसे वहु खूब 
समज्ञते थे 1 
, सुबह किले का दरवाजा खोल दिया गया था ओौर मतवाले 
। राजपूत हंकारते इए निकल पडे । उनके हाथों मे नंगो तलवारं 
चमक रही थीं, जो मुगलों को गाजर-मूलो कौ तरह काट रही. 
थीं । एक-एक राजपूत ने मरने से पहले सैकड़ों को मौतके घाट 
उतारा। 

फत्ता खप गया, उसके सारे वीर साथी खप गए । यवन 
सेनाएं किले मे घुसं तो उनका स्वागत किया जौहर को चिताबों 
के घधकते अंगारों ने, बिखरी हद्यं मौर अधजले मांस के 
लोथडों ने । 

मेवाड़ का सूना राजमहल भद्हास कर उठा, “यवनो, तुम 
जीतकर भी हार गए !” 

मुगल सिपहसालार आगबब्ूला हो गया, “कत्ल कर दो! 
सबको मार डालो !"' बह चीखा। 

जो भी सामने पडा-- बच्चा, बढा, जवान, लूला, लंगडा-- 

` सबको मार डाला गया । चित्तौड के तीस हजार निहत्य ` बेकमुर 
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निवासी मुगल तलवार की बलि चढ़ गए । राजपूतान ने एेसा 
भयानक कल्लेआम कभी नहीं देखा था । दोपहर होते-होते एक 
भी नगरवासी जीवित नहीं था । 

अकबर पर जीत की खुज्ली कौ खुमारी चढ़ गई। उसके 
सामने जनेडभों काडर लगायाजा र्हाथा। खून से सराबोर 
लाल जनेऊ ! चित्तौड कौ निरपराधं जनता के जनेऊ ] तराजू 
पर तोला गया उन जनेउओं को । वे ७० मनसे अधिक ये! 








<नत्थै का ध्रपापन 


“व इस कलत्लेआम का बदला लूंगा । चित्तौड़मेरा है, मेवाड़ 
कराहै।'" राणा कोसब याद -आता ओर वह उत्तेजित होकर 
इंकारते 
उदयसिह चित्तौडसे भागकर उदयपुर के किलेमे चले गए 
ये : जो नया-नया ही चूुनवाया गया था 1 वहीं उनकी मूत्यु हई 
ओर गही पर राणा प्रताप आए । 

` योजना के अनुसार मेवाड़ उजाडा जा रहा था । जनता ते 
अपने सारे काम-धन्धे ठप कर दिए ओर मकानों कोखालीकरने 
लगी । समुद्र मे जैसेषोटी-छोटो लहर उठती है, उसी तरह उनके 
छोटे-छोटे शुण्ड अरावली पवेत की भोर बढते ओर जंगलो में 
समा जाते । किसी के चेहरे पर एक शिकन तक न थौ । छिपा 
विद्रोह शुरूहो चुकाथा। 
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रात की खामोशी मे जंगली जानवरों का दहाडे सुनाई 
पडतीं 1 लेकिन कुछ ही दिनों मे लोगों को इसको आदत पड़ 
गई । हर समय वे अपने हथियार तैयार रखते--जाने कव जरूरत 
` पड जाए ! रात को आग जलाई जाती जिससे गरेशनी होती रहै 
ओौर जानवर भी दूर रहँ । करई बार खंखार शेर, भ्रेडियों दि 
से उनको भिडन्त हो जाती, जिससे कभी-कभार कोई जानसे 
हाथ भी धो बेठता। 
लेकिन सब खुश थे । उनका कायर राजा उदयरसिहं मर 
चुका थाओौरजो नया राजा गही पर बेठा था, वह वीरथा- 
बहुत वीर था । ओर वह्‌ तपस्वी भी था-घासके बि्ठौने पय 
सोता, पत्तल मे खाना खाता । 
फिर साह ओर धै मेँ जनता कंसे पोचे रहती ! 
घोड़ा उदयपुर के राजमहल के सामने रुका । घुडसवार ने 
एक नवयुवक को रस्सों से बांधकर गठरी-सा बना राथा 1 
घोड़े से उतरकर उसने निर्दंयता से उसे जमीन पर पटक दिया । 
युवक कराहा । धुडसवार ने उसके पैर के बन्धन इतने ढीले किए 
कि वह्‌ चल-फिर सके 1 “चल बेशमं ! अपनी सूरत राणा को 
दिला ! घुडसवार ने उसे दरवजे को मोर धकेला । 
उसके दोनों हाथ पीठ की ओर करके जकंड दिए गए थे। 
जब वह राणा प्रताप के सामने उपस्थिति किया गया, शमं के 
मारे वह॒ सिर न उठा सका। 
““महा राज, यह युवक खेती करता हुआ पकड़ा गया है । 
घुडसवार ने कहा । 
णा ने युवक की ओर जलती हृष्टि से देखा, “यह सच 
?'" वह्‌ उठकर युवक के पास पहुंच गए 
उनको गमं सांस कौ चछुअन महसूस करते ही युवक कौ धड़कन 
बढ़ गई मौर गले से एक शब्द भो न एूट सका । 
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“भेवाड मे खेती की मनाही है, तुम नहीं जानते ?"" 

“जानता हूं महाराज, लेकिन "लेकिन ˆ" 

¢लेकिन तुम अपनी जीभ के गुलाम हौ । बोलो, तुम्ह क्या 
सजा दी जाए ?"" 

युवक ने ऊपर देखा । उसकी भांखो मे आंसू थे । “मुभे 
मे क्षमा कीजिए, महाराज, फिर कभी यह्‌ भूल न करूगा ।'* 

प्रताप ग॑म्भीर हो उठे, ““जानते हो युवक, मैँ तुम्दारी जगह 
होता तो क्या कहता ? 

युवके चुप रहा । 

“वै कहता कि मेरा सिर उतार लो, ओर उसे भाले कौ 
नोक पर टांगकर पूरे मेवाडमें घुमाभो, जिससे सब देख सकं 
करि राजपूत अपराध क्षमा नहीं किया करते-भले ही बह पहला 
अपराध हो 1" 

युवक डर के मारे पौला-पड गया । 

पलभर मौन रहने के बाद राणा ने निर्णय दे. दिया, "क्षमा 
मांगने वाले इस कायर का वध कर दो !' 
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गुजरात के सामन्त ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया 
था । समाचार मिलते ही दिल्ली से सेना रवाना कर दी गई । 
राजा मानसिह साथ था। 

सेना की रवानगी से कुछ दिन पहले दिल्ली से घुडसव।रों 
का एक जत्था गुजरात की दिशामें भेजाजा चुका था। इस 
जत्थे का काम छोटे-बड़े राज्यों मे अकबर का आतंक फंलाना 
श्रा । मुगल कण्डं तथा नगा के साथ यह जत्था जिधर से 
गुजरता तो बादशाह्‌ के गुलाम राजपूतः तरह-तरह कौ सौगातं 
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उसके साथ कर देते। जो थोड़-बहूुत छोटे राज्य अकवबरके 
हमलों से अभी तक बचे हुए थे, वे इस निहत्थे जव्थे से हौ इतना 
घवरा गए कि उन्होने अपने-आप मूगलों कौ अधीनता स्वीकार 
करली । 

राणा प्रताप के जासूस सारे समाचार उन्हं पहुचाते रहते । 
भारतीय राजपूतों के इस उरपोकपन पर राणाको गुस्साभी 
आता ओर दया भी आतौ । । 

जत्या मेवाड के पास पहुचा तो सीमा पर ही रोक लिया 
गया । ती र-कमानधारी अधनंगे भीलों ने उसे चारों ओरसे घेर 
लिया ।' भीलो के मुखिया ने गरजकर पुछा, “कौन दँ आप 
लोग?" 

“इसे नहीं देखते ?' एक धुडसवार ने गवे से मगल चण्डे 
को ओर इशारा कर दिया । 

°"किसका षण्डा है यह्‌ ?"" 

घुडसवार हंसा, “हमने पहली बार एेसा इन्सान देखा जो 

` बादशाह्‌-सलामत अकबर का क्षण्डा नहीं पहचानता 1" 

“माप लोग क्यों माए हँ ?"" 

“शहंशाह कौ सेना गुजरात की ओर कुच कररही है । हम 
सेना के आगे-ञगे चल रहै हैँ ।'" 

“माप शौक से अपना काम पूरा करिए, लेकिन यह्‌ मेवाड़ 
की सीमा है, आप इसमें नहीं घुस सकते । मेवाड़ स्वतन्तर राज्य 
है ] 2) 

जत्थे के लिए इस तरह का जवान मिलना बिल्कुल नई बात 
थी । अब तकं किसी भी राज्य में प्रवेश करने से उसे नहीं रोका 
गया था । 

“भेवाडइ जाजाददहै तो क्या. हुजा ?'” घुडसवार ते कहा, 
“हमारे बादशाह जव चाहं, ` इसे गुलाम बना सक्ते हैँ । हट 
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जाओ रास्ते से 1" 

भोलों ने खचाक से तीर खींच लिया । मुखियाकी रगे तन 
उटीं - “आपको मालूम होना चाहिए कि भील अपनी वात के 
पक्के होते है । आप सीमा में नहीं जा स॒कते। 

जत्ये को अकबर ने आज्ञा दी थी कि वह्‌ विना किसी बड़े 
कारण ज्ञगडे मे न पडे ! घुडसवारों ने चारों मोर तने तीरों के 
नुकीले फल देवे । 

“अच्छा, अभी तो हम जाति दै लेकिन". '” एक घुडसवार ने 
कहन] चाहा, लेकरिन दूसरे ने उसे इशारे से रोक दिया । 

नगाड, शहनाई आदि साज एक ऊंट पर ये जो अपनी बेडौल 
चाल से जवत्ये के बीचमें चलरहाभा। 

जत्था आंखों से ओश्लल हो गया तो मुखिया ने एक भील को 
पास माने का संकेत किया, "राणा प्रताप को इसकी सुचना दी 
जाए 1" 

भील तुरन्त पहाडो ढलान पर दौड चला । 


. 


ट 





राजा मानसिह्‌ का दूत उदयपुरके दरबार मे पेश किया 
गया । वह॒ अदबके साथ राणा प्रतापःके सामने भका ओर 
बोला, “शहंशाह अकबर के सेनापति मानसिह गुजरात के 
सामन्त को हराकर दिल्ली लौट रहै! दो दिनों के वाद वह्‌ 
मेवाड़ के पास से गुजरेगे । उनकी रूवाहिश है कि आपसे मूला- 
कात करे ।'' 

प्रताप मूस्कराए, “वह्‌ मृज्ञसे क्यो यिलना.चाहते हैँ 2” 

यह्‌ मेँ केसे कह सकता ह, महाराज ?” दूत फिर मूका । 

“अपने सेनापति से कहो कि राणा प्रताप को उनसे मिल- 
कर बड़ी खुशी होगी !”* प्रताप ने गम्भीरता से कहा । दूत विदा 
हआ । 

अरावली पवत कौ खुबसुरत तराई मे, एक नदी के किनारे 


हल्दी घाटी ३६ 
मेवाड़ का भव्य तम्ब बनाया जाने लगा! भासपास की जंगली 
कषाडियां काटकर साफ कर दी गई ओर सुगन्धित पलों के गमले 
सजा दिए गए । तम्ब में रेशमी कपड़ों कौ दीवारे खींचकर चार 
जड़-बड़े कमरे बनाए गए । ह 

एक कमरे म मानसिह के लिए उपहारो का संग्रह किया 
गया । सोने-चांदी के कलात्मक बर्तन, चांदी केतारोंसेगृंथे 
गजरे तभा कासे का ढला मेवाड़ का राजचिहठ उपहारो मे प्रमुख 
ये । नाटे कद का लेकिन भरे हुए पुट्ढों वाला तथा बहुत तेज 
दौडने वाला एक घोड़ा भी मानसिह को देने के लिए जरीकी 

` कामदार जीन तथा सुनहरे गहनो से सजाया जा रहा धा । 

दूसरा कमरा मेवाडके संगीतकारों के लिएथा। राणा 
प्रताप ने इस कमरे मेँ आकर एक सेवकसे कहा, “सभी संगीत- 
कार मुगल वेशभूषा मे आएंगे, याद है न ?"* 

“हू, महाराज 1” 

“नतकी भी उसी वेश-मूषा मे होनी चाहिए !'" 

"आपके आदेशो का पालन हो रहा है, अन्नदाता 1" 

राणा प्रताप तीसरे कमरे मे पहुंचे । यहीं मानसिह्‌ के सोने 
का इन्तजाम हो रहा था 1 पलंग पर रेशमी चादर बिद्ी थी 
जिस पर कसीदाकारी से हिरन के शिकार का हश्य अंकित था । 
एक सेविका शय्या पर इत्र का छिडकाव कर रही थी। पासही 
एक खूबसूरत चौकी पर शराब पीने के प्याले रखे गए थे । कमरे 
क प्रवेशद्रार पर फूलों के मोटे-मोटे हार लटकाकर पदं कौ रचना 
की गई थी । सारी व्यवस्था देख-भालकर राणा प्रताप चौथे 
कमरे मे पहुचे, जो सबसे बडा था ! 

यहां उनका बडा बेटा अमरसिहं उपस्थित था । पिता को 
देखकर उसने सादर अभिवादन किया । राणा प्रताप मृस्कराएुः 
बोले, “मानसिह्‌ को अच्छी तरह मालूम हौ जाना चाहिए कि 
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भेवाड कै राजपूत उससे क्िर्तनी घृणा करते है 1” 

“आप चिन्ता न करे, ठेसा ही होगा 

यह्‌ कमरा नृत्य आदि के बाद मानसिंह के सम्मान में दिए 
जाने वाले भोज के लिए सजाथा जा रहा था। बीचमें एक 
बहुत लम्बी ऊंची-सी चौकी थी, जिसके दोनों ओर सुन्दर आसनों 
की कतार लगी थी । 

भोर होतेही तम्ब मे से शहनाईके मधुर स्वर पटने लगे। 
वातावरण शान्त था । आकाश का लाल रंग गहनाई की मीटी 
तानसे जसे मौर लाल हो उठा हो । थोड़ी देर बाद तराईके 
वृक्षो पर चिड्ों का कलरव गजने लगा जो बड़ा भला लग 
रहा था । सुबह कौ कच्ची हवामें जंभल की सोंधी-सोंधी खुश 
मन को प्रसन्न कर रही थी । 


मानसिंह को पालकी तम्ब की ओर बढ़ रही थी । पालकी को ` 


आठ कहार उठाए हुए यथे । उनकी ` मजबूत बाहों की ठोस 
मछलियां चमचमा रही थीं । पालकी के आगे-आगे तीन शान- 
दार घोड़े सधी हुई चाल से चल रहै थे । उन पर सवार मुगल 
संनिको ने छाती के सामने एक-एक नंगी तलवार तान रखी 
थी । 


तीनों घोड़ों के आगे एक ऊंट चल रहा था । उसकी पीठ पर ,, 


नगाडे, शहनाई आदि साज ये । उन्हं बजाने वाले बडी शान से 
आसपास देख रहे थे । 

उट के आगे एक काबुली घोड़ा चल रहा था। उस पर बैठे 
घुडसवार ने बड़े रौव से मानसिंह का क्षण्डा तान रखा था। 

- काब्रुलौ घोडेके भागे एक भौर काबुली घोड़ा था जो पुरे 
` काफिले मे सबसे सुन्दर था । उसके सवार ने बादशाह अक्वेर 
का इ्ण्डा धारण कर रखा था ! यह घोड़ा संनिकं चाल न चल- 
कर दाएु-बाएं डोलता हुमा बड़ी मस्ती के साथ चल रहा था \ ` 


+ 
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मानर्सिह की पालकी भें हल्के घचके लग रहे थे । पर्दा हटाकर 
वह्‌ अरावली पवंत का सौदयं निहार रहा था । पीचचे पीछे चार 
घोड़ों का जत्या चल रहा था । घोडों को पीठ पर कीमती सौगात 
लदी थी, जिन्हें मानसिह राणा प्रताप के लिए खास गुजरातसे 
लाया था} इस जत्थे के पीछे सुरक्नाके लिए कुछ सेनिकं चल 
रहे थे । 

दूर से तम्ब दिखाई पड़ा तो मानरसिंह मुस्कराया 1 उसकी 
सवारी तम्ब के लोगों ने देख ली थी ओर मेवाड़ के सामन्तो व 
सेवक-सेविकायो मे हलचल मच गई थी । 

अगवानी के लिए तीन घोडे तम्बूसे रवाना हुए। करीव 
आने पर मानरसिह ने देखा कि बीच के घोडे पर अमरसिंह सवार 
था। दोनों भोर के घोड़ों पर मेवाड़ कै ध्वज फह्रा रहे थे । 

राणा प्रताप क्यों नहीं आए अगवानी के लिए ? मानसिह्‌ 
के मन में प्रन उठा, लेकिन फिर उसने सोचा. किसी जरूरी 
कामसेतम्बरूमे रुक गए होगे । 

“कै अपने पिता ओर अपनी जन्मभूमि स्वतन्त्र मेवाडकौ 
ओर से आपका स्वागत करता हूं 1" अमरसिह ने कहा । 

इस वाक्य मेँ “स्वतन्त्र मेवाड' ये दो शब्द इस तरह कटे 
गए ये कि मानरसिह्‌ को कुछ खटका-सा हुआ । उसने अमरसिह 
की ओर घूमने की चेष्टा की, लेकिन अमरसिह पर्वेत को गोर 
देखने लगा था । 

सब तम्र को भर बढ़ने लगे । 

स्नान आदि से निबट चुकने के बाद भी जब राणा प्रताप 
दिखाई न पड़े तो मानरसिंह्‌ का आस्चयं बढ़ा । उसने अमरर्सिह 
से पूछा, “राणा नहीं आए ?" 

“आति ही होगे, महाराज !” अमरसिंह मुस्कराया, "परसो 
शिकार बेलते समय हमारे एक सामन्त को शेर ने घायल कर 
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दिया था । पिताजी उसो कौ खर-खवर पूछने गए हँ 1 अब तक 
उन्हे लौटा आना चाहिए था, लेकिन लगता है, सामन्त की दा 
गम्भीर हो गई है ।'" 

मानसिह को सुनकर अच्छा न लगा । राणा प्रतापने एक 
मामूली से सामन्त को शार्हशाह्‌ अकवर के सेनापति से ज्यादा 
महत्व दिया था ! यह्‌ अपमान ही तो था--उस मानसिह का 
अपमान, जिसके एक इशारे से मूगल-सेना सूले गेर कौ तरह 
दहाडकर मेवाड पर टूट सकती थी । 

“आप हमारे संगीत-कक्ष मे पधार '” अमरसिंह ने कहा । 

मानसिह का ध्यान टटा, “हां हां, चलिएु !*" 

पर्दा हटाकर दोनों भीतर पहुचे । नतेको ने भूककर सलाम 
किया। संगीतकार ने भी अपनी-अपनी जगह से उठकर सलाम 
किया। 

नृत्य शुरू हुआ तो मानसिह से न रहा गया, “कूवर ममर 
सिह, मुगल-नृत्य व मुगल-संगीत तो मँ अक्सर देखता ओर 
सुनता हं । मैने सोचा था कि बहुत दिनों बाद यहां राजपूत- 
शली का नृत्य देखने को मिलेगा ।'" 

अमरसिह ने तुरन्त व्यंग्य-बाण छोड़ा, ^“ अपनी इस भूल 
के लिए क्षमा चाहता हं, लेकिन मैने ओर पिताजी ने सोचा कि 
शायद बादशाह के साथ रहने के कारण अव आपको राजपूत- 
शली पसन्द न आती हो 1" 

मानसिह्‌ कटा ; कप मिटाने के लिए तुरन्त बोला, “नहीं 
तोःठेसी कोई बात नहीं !"* - 

आप अगली बार आएंगे तो राजपूत-डली केनुत्य काही 
आयोजन किया जाएगा 1" 

जब नर्तकी ने सोने के कटोरे मे मदिरा ढालकर सामने रख 
दी, मानिह ने अचरज से अमरसिंह कौ ओर देखा, “कवर ` 
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जी, आप पीते हैं? 

अमरसिंह हंसा, “भेरे लिए नही, आपके लिए मंगाई गई-है। 
मुगल-दरवार में जानेके बाद तो आपपीने लगे होगे {” 

“मुञ्चे कहना ही पड़ेगा कि आप लोगों को मेरे बारे मे कई 
गलतफहमियां हैँ ।'" मानसिह बुरा मान गया, लेक्रिन अमरसिंह 
ने परवाह न की ओर कहा, “शायदटएेसा ही हो ।” 

“श्ञायद नही, ठेसा ही है ।” 

अमरसिंह चुप रहा । 

नृत्य समाप्त हो गया । उपहारो का लेन-देन समाप्तहो 
गया । मानसिह थोड़ा आराम कर चुके तो दोपहर के भोजन 
कौ तंयारियां होने लगीं । लेकिन अभी तक वहांराणाका 
आगमन नहीं हुआ । मानरसिह विकल होने लगा । 

{सैविका उपस्थित हई, “महाराज भोजन तैयार है ।" 

सबने अपने-अपने. आसन ग्रहण कर लिए 1 

, "कबर अमरसिहःमानसिह की विकलता सीमा पार करर 
चुकी थी, “राणा अभी तक नहीं आए?" 

“आप भोजन शुरू करिए । वह॒ आते ही होगे ।*“ अमरसिह 
बोला । उसी समय माना ज्ञाला ने प्रवेश किया । अमरसिह्‌ उठ 
खड़ा हु, “आाइषए-आदए, अव तक कहां थे आप ?" 

“"राणाजी के साथ था ।'' कहकर माना ज्ञाला ने मानसिह 
की ओर देखा । यह उनकी पहल मुलाकात थी । अमरसिंह ने 
परिचय कराया । अभिवादन ओर मृस्कराहटों का आदान- 
प्रदान हुआ । 

“शुरू करिए !*“ माना ज्ञाला ने कहा । 

आप राणा प्रताप के पाससेआ रहेहैँ न?" मानसिह 
का प्रन था। 

“हां, मान्यवर 1” 
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“वह्‌ कब तक यहां पहुचेगे ? क्यों न उनकी प्रतीक्षा को 
जए 22 

माना ज्लाला ने गमगीन स्वर मे कहा, "क्षमाकरेतो एक 
अशुभ सूचना दू ।'' 

सबने आशंका से माना ज्ञाला कौ ओर देखा । 

“राणा ने कहलाया है कि वह्‌ इस भोज में सम्मिलित न 
हो सकेंगे ।'' 

“क्यों ?"" मानसिह चौका । 

(“उनके पेट मे दद है 1” 

मानसिह यह सुनकर उठ खड़ा हुआ । उसक्री आंखे क्रोध से 
जलने लगीं । उसने अन्नदेवता का आचमन किया ओर बुदबुदाया, 
"“राणाकेपेटसेददं हैया नही, मै सब समभ गया । आपकी 
आवभगत के लिए धन्यवाद ! मै भोजन नहीं कर सकता ।"" 

मानसिह के सारे अनुचर भी उठ खडे हुए । 

“सुनिए" ` सुनिए तो सही. `"“भमरसिह्‌ लपका, लेकिन तवर 
तक मानसिह कक्ष से बाहर निकल चूका था । 

पास ही लगाए गए मूगल तम्ब मे पहूंचकर वह वापसी की 
तैयारियां करने लगा । वहं बार-बार करोधसे होंठ भीच रहा 
था । इतना बेवकूफ वह तहीं था करि राणा प्रतापका बहानान 
समञ्लता । राणाकेपेटमें ददंतोक्याहोनाथा, हां वहसे 
राजपूत के साथ भोजन करना नहीं चाहते थे, जिसने अपनी बहुन 
जोधाबाई अकबर से व्याह दी थी 1 म्म पर यह्‌ चोट मानसिह्‌ 
के लिए असह्य थी । 

कु सामन्तो के साथ अमरसिंह ओर माना ज्ञाला ने तम्बरू 
मै प्रवेश किया । उन्हें देखते ही मानसिह बोला, “राणा प्रतप से 
कटहिएगा किं उनके पेट-ददं का इलाज शीघ्र ही क्रिया जाएगा ।'" 

माना ज्लाला ने स्पष्ट कह दिया, “जब आप आएं तो हमारे 
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दो परम पूज्य भाइयों कुंवर जगमल ओर शक्तिसिह को भी लाना 

न भूलें । राणा उन्हें प्रायः याद्‌ किया किया करते हँ । 

वार करने से अमरसिंह भी कंसे ्रूकता ? बोला, “ओर हो 
सके तो अपने जीजाजी शहंशाह अकबर को भो साथ लाइएगा ! 

तना चेहरा ओर जलती कनपटी लिए मानसिह पालकी मे 
जा वैठा; बोला, “कूवर अमरसिंह ! इलाज बहुत महंगा पडेगा । 

पतित राजपूत को यह्‌ हिम्मत ? अमरसिंह हंसकर बोला, 
“इलाज करने पेदल मत श्राइएगा, हाथी पर आइएगा । यह 
जानवर काफी ऊंचा ओर समज्ञदार होता है 

“चलो “हठ काटकर मानसिह ने आज्ञा दी । कहार पालकी 
लेकर चल पड़े 1 

मानरसिंह की रवानगी के बाद जहां-जहां उसके पैर पड़े थे, 
वहां-वहां गंगाजल चछिडका गया ताकि भूमि पवित्र हो जाए । 
सोने-चांदी के जिन ब्त॑नों को उसने छआ था, उन्हे क्षरने में फक 
दिया गया ओौर तम्ब्रु को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया । 

मुगल जत्थे कौ वापसी के बाद शाहंशाह्‌ के प्रिय सेनापति का 
यह्‌ अपमान ! मेवाड़ पर हमला होने मेँ अब देर नहीं थी । 
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हवा का तेज श्लोका आया ओर चेतक द्वारा उड़ाई गई पीली 
धूल का गुबार दर-दुर तक छा गया । पीली धूल ! मेवाड़ कौ-- 
आजाद मेवाड की पीली चूल ! हल्दी धाटी कौ पीली धूल 1 

ष्की दिनों मे तु खून से नहाकर लाल हो जाएगी !' राणा 
्रताप हल्दी घाटी स गुजरते समय सोच रहे ये । चेतक के पैरों 
क नीचे से जमीन यों फिसल रही थी मानो उसकी भारी नुकोलौ 
टापों से उरकर भाग रही हो । 

राणा के साथ भीलों का मुखिया तथा कुंवर अमरसिह भो 
ये जो काफी पिड गए थे । 

““र्को बेटा, रको मेरे चेतक !” राणा बोले । चेतक रुकगया । 
चाटी क दोनों ओर उढी पवैतशिखांओं कौ हरियाली करवट 
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शान्त थीं । 

कुछ ही देर में मुखिया ओर अमरसिह आ पहुचे । “मुगल- 
सेनाओं से टक्कर लेने के लिए इससे बद़्िया जगह ओौर कोई 
नहीं हो सकती 1” अमरसिंह ने कहा । 

मुखिया के चेहरे पर मुस्कान तेरी, “पहाड़ों कै ऊपर से जब 


लोके बाण बरसेगे तो मूगलो को छटी का दूध याद आ जाएगा ।”' 


चक्करदार पगडण्डियां पार करते हुए ये तीनों एक चोटी 
की भोर बढ़ने लगे । यहां कु भील. पहले से उनका इन्तजार 
कर रहे थे | राणा प्रतापने चोटी पर खडे होकर खाईम स्का, 
गहरी शान्त ओर सूनी खाई ! बड़े-बड़े पेड उपर से खिलौने जैसे 
मालूम पड़ रहे थे । 
तोरके साथ-साथ भील भारी-भारी चदान भी बरसाएंगे 
जो दुर्मनो को कुचल देगी 1“ मुखिया ते अपने भीलों कौ भोर 
देखा, “राणा को एक प्रयोग दिखाया जाए ।'* 
भीलों ने नत-मस्तक होकर मुखिया की आज्ञा स्वीकारकी 
ओर दाहिनी ओर बद । उधर पहाड़ की कगार पर एक बहुत 
- बड़ी चदान रखी थी, जो बडी मेहनत से काटकर गौर धीरे-धीरे 
खिसकाकर कगार पर जमाई गई थी । भीलों ने अपने भालों 
की मूठ चान के नीचे डाल दींओौर भालोंको कन्धों पर टिका- 
कर वै जोर से हुमचे । चदान हिली-विराट्काय, काली चट्रान । 
“जोर लगाओ !"' भीलों मे सेएक ने नारा लगाया । 
“होरियार 1'“ मुखिया ने उत्साह दिलाया । 
ओर चटान खौफनाक शोर मचातो, सामने पडती हर चीज 
को पीसती, उखाडती, अपने पीछे धूल की मोटी रेखा उडाती 
पाताल जेसी खाई को ओर लुटक चली । दर होने के साथ-साथ 
उसका आकार भी छोटा हो रदा था । उसके लुढकने का शोर 
क्रमशः धीमा पडा भौर वहु घाटी की द्‌ जमीन पर जाकर 


| 
॥ 
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घंस-सी गई । ध 
“बताइए, एक ही चदान सैकड़ों की जान लेगी या नहीं १ 
मुखिया संतोष से हंसा । 


५०. 





“वयो नहीं 1” राणा प्रताप की आंखे कधीं । उन्होने श्रद्धा | | 


से आकाश की ओर देखा, “भगवान एकलिग ने हमे अरावली 
पर्व॑त ओौर हल्दी घाटी का वरदान दिया है । इस वरदान का पूरा 
उपयोग करना हमारी आवद्यकता ही नहीं, कतेव्य भी है ।'" 

अमरसिह बोला, “य पहाडियों मेँ चक्कर लगाकर चान 
काटने वाले भीलो को उत्साह दिलाता हूं \"' घोडे पर चढ़ उसने 
एड लगाई । कुछ ही देर मे वह आंखो से ओज्ञल हौ गया । 

“महाराज !”' मुखिया ने राणा की ओर देखा, “आपने सेना 
के लिए कुछ जंगली हाथी पकडवाएये 2" 

“हां, उनका क्या हुआ ? 

“वे पालतू बना लिए गए हैँ । यदि असुविधान होतो उन्हँ 
कल शाम आपकी सेवा में भेज दिया जाए ?"" 

“दूसरे हाथी तो शाम को भेजिषए, लेकिन जो सबसे ऊचाव 


कटावर हो, उसे सुबह ही भज दीजिए 1" 
क्यो. १. 


“आपको तो मालूम ही होगा कि हम चेतक को हाथीपर. 
छलांग लगाने की शिक्षा दे रहर" 


“हां, मै जानता हूं । हल्दी घाटी की लड़ाई मे चेतक मानसिह . 


कै हाथी पर उछलेगा 1" 
“मेवाड़ का सबसे ऊँचा गजराज कुछ महीनों पहले ही बदा 
होकर मर चुका है । छोटे हाथियों पर छलांग लगाने का अभ्यास 
.चेतक ने पूरा कर लिया है पर बड़े" 
“ठीक है, मै सेवको के साथ सबसे बडा हाथी सुबह ही रवाना 
कर दगा 1" + 
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सुबह राणा प्रतापने एक कौ बजाय दो हाथी राजमहल के 
पिछवाडे के मैदान की ओर बढते देखे । दोनों ही एक-जैसे विराट 
शरीर ओर समान ऊंचाई के थे । उनके गले में बंधी घण्टियोकी 
टन-टन बहुत मीठी लग रही थी । | 

एक हाथो पर तीन भीलवैठे हृएथं ।. दो भौल हाथी को 
पीठपर भे, एक गर्दन पर सवारहौोकर अं ङ चला रहा था। 
इस हाथ को पीठ नंगी थी, जबकि दूसरे हाथो की पीठपर 
रेशमी ज्ञालर विछी थी । उसके महावत ने भीलों की तरह्‌ केवल 
धती नहीं पहन थी, बल्कि उसने पौली पगड़ी ओर सफेद कुर्ता 
धारण कर रखा था । किसकरा है यह दूसरा हाथी ? राणा उत्सु- 
कता से चेतक पर सवार होकर मैदान की ओर बद । 

दोनों हाशी रुक गए । सूंड उठाकर उन्होने सलामी दी । 
अजगर-सी लपलपाती सूंड ऊपर उठी तो नीचे के लम्बे ्षकञ्चकं 
सफेद दांत सुबहु कौ धूप मे चमक उठे। 

भीलोंने हाथी से उतरकर राणाको प्रणाम कियाजौर 
कहा, “से हमारे मुखिया ने भेजा है 1” 

राणा ने मूस्कराकर दोनों को इनाम दिया ओर दुसरे हाथी 
के महावत की ओर देखा जो अभिवादन करके मदव के साथ 
एक ओर खडा था । 

“^तुम. कहां से आए हो, भाई ?” राणाने पृछा | 

““पवालियर से अन्नदाता !” जवाब मिला, “हमारे राजा की 
ओर से यह हाथी स्वीकार करिए । इसका नाम रामप्रसाद है." 
मको बेटा, लुको, ्ुको-“"महाराज को प्रणाम करो ।'' महावतं 
रामप्रसाद कीओर बढा। 

अगले पैर मोडकर रामप्रसाद ने जमीन पर माथा टेक दिया । 

सकी हुई विराट्काय जीवित शिला ! रामप्रसाद ने चिघाडइकर 
जैसे उल्लास प्रकट किया । महावत हंसा,महाराज, जब तक जप 
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इसके मस्तक पर हाथ न फेरगे, यह्‌ उठेगा नहीं ।'" 

“अच्छा ?'"' राणा प्रताप चेतक से उतरे। करीब जाकर 
उन्होने रामप्रसाद का मस्तक छुभा 1 रामप्रसाद कौ छोटी-छोरी 
आंखो मे कृतज्ञता के भाव तेरे । धीमी हुंकार के साथ वृह उठ 
खड़ा हुआ । 

"आपके लिए ग्वालियर-नरेश का एक सन्देश है ।'" महावत 
ने एक पत्र राणा की ओर बढ़ा दिया जो चन्दन की चिकनी, 
गोल छड के चारो ओर लिपटा हुआ था। उसे खोलकर राणा 
ने पढना शुरू किथा, “आयुष्मान उदयपुर-नरेश वीर राणा प्रताप 
को सेवा मेँ ग्वालियर-नरेश राजाराम शाह को ओर से शराम- 
प्रसाद! नामक हाथी प्रेषित कियाजा रहाहै । आपमुगलों 
सेः युद्ध करने के लिए हल्दी घाटी मेँ तेयारियां कररहै है, ठेस 
समाचार हमें मिले हैँ । हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आपका खून उन 
राजपूतों की तरह सफेद नहीं है जो यवनो को सेवा करनेमे ही 
अपना गौरव समभते टँ । ग्वालियर आपके इस साहस को मान 
को हृष्टि से देखता है ओर चाहता है कि भाप मुगलों के विरू 
युद्ध करने म उसकी सेनाओं का पूरा उपयोग करं । रामप्रसाद 
के साथ भेजा गया महावत ग्वालियर का दूत भी है, जो इसका 
प्रतीक है कि यहां काहर आदमी दो आदमियों के बराबर है । 
हमे विवास है कि भाप ग्वालियर को सेवा का अवसर प्रदान 
करेगे । सदेव आपका, राजाराम शाह । 


कुछ दिन बाद हौ ग्वालियर कीसेना ने हथियारोंसेलैस 
होकर ओर जोश के गमं तालाब मे नहाकर हल्दी घाटी कौ 
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ओर कुच कर दिया । सादड़ी से माना भाला की. टुकडियां भी गा 
पहुंची थीं । अरावली के भील सभी सैनिकों को हत्दी घाटी में 
घुमा रहे थे ताकि वे चप्पे-चप्पे से परिचित हो जाएं । 

युद्ध कौ तैयारियों के समाचार आग की. तरह चारोंभोर 
फैल गए । राणा प्रताप के गुप्तचरों का जाल, दूर-दूर तक विछ 
चुका था । 

राजस्थान के बहुत कपर राजपूत राणा प्रताप की सहायता 
करने के लिए आगे आए, फिर भी राणा बिल्कुल निराश नहीं हुए । 
उन्होने पहने ते ही सहायता की आशा नहीं रखी थी । वे अच्छी 
तरह समभते थे कि जिन राजपुतों ने मुगलों की सेवा स्वीकार 
कीरै, वे नहीं चाहते क्रि कोई भी राजपूत स्वतन्त्र रहै, क्योति 
एेसे गर्वलि राजपूतों कै सामने वे अपने को ओष्ठा अनुभव करते है। 

खूनी दिन करीव आ रहे थे“ र 








कुल-देवता भगवान एकलिग महादेव को पुजा करके राणा- 
प्रताप मन्दिरसे बाहर निकले तो चेतक के पाप एक दूसरा घोड़ा | 
दिखाई पड़ा । उसका सवार लगाम पकड़कर पास ही खड़ाथा। ` 
राणा प्रताप ने उसे पटचाना, वह्‌ मेवादृ का-गुप्तचरथा । | 
“ “मुगल-सेना अब कितनी दररहै ?" राणाने तुरन्त प्रहत 
-किया । । 
“यहां से लगभग १५० मील । राजा मानसिह के साथ.“ | 
“होश मे वातकरो {” राणाने टोक दिया, “राजा नही, | 
गुलाम मानसिह ।'* | 





नि तस च्चत्य 
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गृप्तचर कुछ ज्ञेपकर बोला, “गुलाम मानर्सिह्‌ सेना के 
साथ है। शाहजादा सलोम भी साथ आ रहा है अन्नदाता!” 
“शक्तिसिह ओर जगमल ?" 
“शक्तिसिह सहायक सेनापति के पद पर नियुक्त है। जहां 
तक सुरे मालूम है, जगमल इस माक्रमण में शामिल नहीं है ।'' 
“वह॒ सरोही के दरनारी नाच-गान मेँ इवा होगा !” राणा 
कटुता से हंसे, “अच्छा, अब तुम जाभो ओर जब मुगल सेना ५० 
मील दूर रह जाए तो मृज्ञे तुरन्त सूचना दो । ओर देखो, अपनी! 
सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना ६ 


यह्‌ १५७६ का ग्रेल मास था । गर्मियों कौ शुरुभात हो 
चुकी थी । पहाड़ी इलाका होने के कारण हल्दी घाटी म उसका 
कोप नहीं था । जंगल रसीले आमो से लद गए धे । मेवाड़ कौ 
जनता जंगली ओवन अपना चुकी थी । वह्‌ इन आमो का मजा 
लूटती, दूसरे फल-पूल खाती, क्रनों.का पानी पीती ओर कमी 
कोई गाय, बकरी या भैस नजर आ जाती तो दूध दुहकर बंट- 
वाराकर लेती । 

सुबह-शाम सैनिक कवायद करते, कुदतियां लडते, दौड़ 
लगाते, ज्यादा से ज्यादा सांस भरने ओर रोकने का अभ्यास 
करते ताकि युद्ध म जल्दी हांफ न जाए । स्वयो ओर बच्चों 

-को सुरक्षित कन्दराओं मे पहुंचा दिया गया । 

““मुगल-सेनाएं मण्डगढ्ल मे रुक गई है । मानसिह गौय 
स॒लीम कुछ सामन्तो का इन्तजार कर रहे हैँ । उनके आ मिलने 
पर सब एक-साथ रवाना होगे ।' गुप्तचर समाचार लाया या । 

राणा ने पूछा, “उनके पास लगभग ्रितने सैनिक होगे १ 


५६ हल्दी घाटी 

“चालीस हजार के आसपास ।"' 

ओर हमारे पास हैँ बाईस हजार । हमारा हर सैनिक 
उनके दो सैनिकों के बराबर हैः। इस हिसाव से हमारी सैनिकं 
संख्या चवासील हजार हुई 1" 

छिपी तैयारियों ये मर्ई,मी बीत गया ¦ अन मुगलसेना हल्दी 
घाटी को ओर वठ्ने लगी । घाटी के मुंह के पास मोजरा नामकं 
किला था जिस पर उसने कन्जा कर लिया। राजपूतों ने इसका 
विरोध नहीं करिया, क्योकि वे तौ चाहत ही थे कि मानसिह घारी 
मे प्रवेश करे। 

लेकिन मानरसिह भी मजा हुभा योद्धा था । वहु अच्छी तरह 
जानताथा कि घाटी मे प्रवेश करना कितना खतरनाक है । उसने 
मोजरा मेँ ही स्थायी पड़ाव डाल दिया । 

लेक्रिन ज्यो-ज्यों दिन बीत रहे थे, मुगल सेना की रसद कम 
होती जा रही थी । मेवाड़ की उजड़ी धरती में तो खाने-पीने 
लायक कुछ था ही नहीं । मूगल-सेनिक जंगलो की ओर बह्ने की 
हिम्मत नहीं कर सकते थे । उन जंगलो के रसीले फल मौर मधुर 
रने उन्हं ललचाते, चिढ़ाते, लेकिन ज्योही वे उसकी ओर कदम 
बढ़ाते, भीलो के तीर उनकी छाती के आरपार उतर जाते । 


मानसिह्‌ ओर सलीम कोशीघही परिस्थिति की गम्भीरता | 


कापता चल गया । जरूरी था कि युद्ध जल्दी शुरू होकर जल्दी 
ही समाप्तहो जाए | राणाकी सेनाएं घाटी कै उधर थीं । उनसे 
टक्करनेनेके लिएघाटी मँ प्रवेश करना पडता, जो मानसिह्‌ 
नहीं चाहता था । 

लेकिन कवतक इस तरह पड़ाव डालकर पड़ा रहा जाए ? 

उस दिन राणा के गुप्तचर दो बहुत . महत्त्वपुणे समाचार 
लाए । एक -मानसिह मोजरा से आगे बढ़कर ठीक हल्दी घाटी 
के मुंह पर आगयाहै । दो- वह्‌ बहुत कम संनिकों के साथ 





1" नात 
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रिक्रार खेलने निकला है ; 
शिकार के शौकीन सानसिह्‌ को पता नहींथाकिराणा की 
सेनाएं काफी मागे बद्‌ चुकी हैँ । शिकार करता हुआ वह जहां 
तकं आ गया था, वहां से राणा का शिविर दो-चारमीलदी दूर 
था| 
कुछ सामन्तो ने राणाके सामने प्रस्ताव रखा, “अगर 
अचानक हमला कर दिया जाए तो मानसिह्‌ की जान नहीं बच 
सकती !"' 
राणा विचार मे इब गए 
'मानसिह के मरने के बाद मुगलसेना कौ ताकत आधी 
रह जाएगी ।' सामन्तने कहा । 
“आपका कहना ठीक है," राणा बोले, “लेकिन सोचिषए, 


, शिकार के लिए निकले शशु पर अचानक हमला करना क्या 


धोखे कीबातन होगी ? धोखा कायर दिया करते ह, वीरतो 
चुनौती देते हैँ मौर लइते दँ ।"' 

माना क्ञाला मौर राजाराम शाह नै राणा कासमथेन 
किया । सामन्तो ने भूल स्वीकार कर ली। 

"ह अपनी सेनाएं गौर भागे बढ़ानी चाहिए । मुगलों को 
पता न चलने पाए ।'' राणा बोले । 

सामन्तो के विदाहोनेके बादराणा ने माना स्षाला ओर 
राजाराम शाह कौ ओर देखा, “मानसि हत्व घाटीके मुह 
पर आं डटा है, लेकिन वहं भीतर नहीं धुसेगा । एेसा केयोन 
किया जाए कि हम स्वयं घाटी को पार करके उस पर हमला 
बोल दे?" । 

“लेकिन तब पहाड़ों पर चाने लुदकाने वाली योजना 
बेकार हो जाएगी ।'* 

“तहं होगी” “राणा ने उत्तर दिया, “हमे भगे बढते देख- 


1 हल्दी घाटी 
कर मुगल-सेना कुछ दर तक तोघाटीमं घुसेगी ही । तब उस 
पर चदानं लुढकाई जाएगौ । साथ ही आधे से ज्यादा तीरंदाज 
मील पहाड़ों के ऊपर ही ऊपर दुदमनों की ओर बढ जाएं । 
चटानों को कमी वे पूरी कर देगे ।'* 

मोर्चा जसाया जाने लगा । “पहला हमला मेरा दल 
करेगा ।"' राजाराम शाह ने कहा । उसे सेना का दाहिना हिस्सा 
सोपा गया था। बायां हिस्सा माना जाला के नेतृत्वमे था । बीच 
के सबसे शक्तिशाली दल के नेता स्वयं राणा प्रतापे । 

उधर मुगलों का मोर्चा भी लग चुका था । मानसिह्‌ ओर 
सलौम वीच में थे उनके भागे का, याने सबसे सामने का हिस्सा 
गाजीखान संभाल रहा था । रात को चुपके-चुपक्ै मेवाड़ की सेना 
गाजीखानः की ओर बढ चली । 

हाथी रामप्रसाद इतनी सावधानी से जमीन पर वैर रखता 
था किं इतने विशाल शरीर के बावजूद लेरमात्र भी आवाजन 
होती । उमके मस्तक को लोहे के जालने ढक रखा था ताकि 
वह्‌ माले, तीर आदिके वार से बच सङ्के । पीठ के दोनों करवटों 


पर भी लोहे के जाल लटक रहः थे । अधरे में उसके विशाल दांतों ` 


कौ सफेदी गायब हो गई थी. । 

उस पर सवार राजाराम शाह बहुत गम्भीर था । रामप्रसाद 
के दोनों गोर राजाराम के पुत्र तथा सामन्तो के चपल धोड़े चल 
रहे थे । पीछे नंगी तलवारे लिए घुडसवारों को कतार थीं । 
भधी रात बीत गई । आकाश में छटवीं का पतला चांद चुप- 
चाप सो रहा था । हवा शान्त थी, मानो सहम गई हो । 

सुबह को धुधली रोशनी पूरबसे पटी तो हल्दी घाटी लग. 
भगपारकौजा चुकी थी । कुछ देर ओर चलने के बादजैसेही 
कच्ची धूप ने दर्शन दिए, युद्ध कौ तुरही बजा दी गई । 

दौड़ पड़ मेवाड़ी घोडे-पीली धूल उडाते हुए! जय एकलिग' 





घाटी 
१ ५६ 


9७० ०८० ०७०००००० ० ©> ० > ०२ ०८ ०९२२ ० ९2 9.2 ० = 9 ८23 22.922 9 5 9 अ 
क घोष से आकाश गंज उठा । ( 
(गाजीलान के सेनक भी असावधान नहीं थे । उन्होने तल- 
बारे खींचलीं मौर अल्लाहो अकवर' के नारो के साथ राजपूतों 
पर टूट पड़े! मार-काट, शस्त्रो के टकराने, घायल संनिकों ५ 
चीखों आदिसे हवा थरनि लगी । 
रामप्रसाद जोर-जोर से चिघाइता हुभा सड कटकार रहा 
था । सूंड का थपेडा पड़ने से कभौ-कभी मुगल-सं निक अधर उछ्ल 
जाति । कई सैनिक तो रामप्रसाद के परो के नोचे आकर प्रूल 
मे मिल गए । दुदमन को राजाराम शाह के तरो ने हतप्रम कर्‌ 
दिया। 
“वहु रहा गाजीलान !'' राजाराम ने तलवार उठाकरनारा 
लगाया, “बचने न पाए !'' 
गाजीखान का मुगलिया ज्ञण्डा दूर से दिख।ई पड़ रहा था । 
ज्योंही रामप्रसाद उधर बढ़ा मुगल-संनिकों ने उसे रोकने के 
लिए भाले उछालने शुरू किए, लेकिन मेवाड़ के वोरो के सामने 
उनकी एक न चली । कई सेनिक मौत के घाट उतर गए, कई 
चायल होकर भागने लगे । 
एक को भागते देखकर दूसरा भी भागा, दूसरे को देखकर 
१. गाजीखान के पूरे दस्तेका 
साहस छट गथा । गाजीखान ने उन्है रोकने कौ कोशिश की 
जञेकिन हल्ले मे उसको आवाज कौन सुनता था! राजाराम का 
इशारा पाते ही नगाडे घमघमा उठे जिससे मुगल-सैनिकों मे 
भयकासंचारहो गया । अब तो वे किसी भी तरह नहीं ठहर 
सक्ते थे । 
जिस तरह जंगली ज्ाडियां हवा का रास्ता नहीं रोक सकती, 
उसी तरह अब रामप्रसाद का रास्ता भागते सैनिक नहीं रोक 
सकते ये । सूंड फटकारता भौर विधाडतौ हआ वह्‌ गाजीखान 
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की ओर बढ़ा । राजाराम के एक वेटे ने भन्न-से गाजोखान को 
तलवार पर तलवार मारी। 

इधर भागते सैनिकों पर पहाडियों के उपर से भीलोंके तीर 
चूटते ओर हवा को सांय सांय काटते हए मुगलों की छती में 
धंख जाते । घायल घोडे भागते-भागते मौत कौ आखिरी हिन- 
हिनाहट के साथ जमीन पर इस तरह्‌ लुढक जाते मानो अचानक 
उनके चारों वैरो की हड्यां तोड़ दौ गई हौं । 

गाजीखान के मुह से चीख निकल गई । राजाराम केवेटे 
को वुंशल तलवारवबाजी से उसके छक्के छूट गए । अचानक 
उपकौ ढाल नीचे गिर पड़ी ओर वार बचाते-बचाते भौ वांट्‌का 
मांस गहराई तक कट गया । घोडे को एड लगाकर किसी तरह 
वह्‌ भाग निकला । 

ये सैनिक जब तक मानरसिह कौ टूकड़ो मँ शामिल होते, राणा 
प्रताप के संनिक आगे आ गए । थोड-वहुत विखरे व्यूहं कोतेजी 
से ठोक कर लिया गया । घावों पर पद्टियां बाधने वाला दल फुर्ती 
से काम करने लगा। 

सूरज अब मये पर चमक रहा धा। जमीन पर जगद्‌-जगह्‌ 
पड़े सून के धव्बों ने अपनी गंध से राजपूतों को ओर उत्तेजित 
कर दिया । 

राणा का चेतक दौड पडा । ठोक पीले माना ज्लालाका 
घोडा था । सामने से जय मानसिह !' के नारे आए । दुरभनों 
की बहुत बड़ी टोली दौडी आ रही थौ । राणा प्रताप्‌ ने गंखें 
सिकोडीं -यह राजपूतों कौ टोली थ 1 उनकी पोशाक भो ठीक 
वैसी थीं, जैसी मेवाड़के राजपूतों कौ थीं । 

राणा ते माना ज्ञाला से कहा, “यह धोेवाज है 1 हमे पता 
ही न चलेगा, कोन हमारे राजभूत दै, कौन दूदमनों के ।'" 
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समस्या गम्भीर थी ओौर हल सोचने का समय बहुत कम । 
माना फाला ने दोनों ओर को पहाडियों की ओर आंखे उठाई । 
लुटृकने का इन्तजार करती विराट्‌ चद्राने `" 
हाय हिलाकर विशेष इशारा किया गया । चद्टानों कौ भोट 
से भांकते भीलों के बेताबहाथोनेजोरलगाया ओर" 
घड्ड्ड्‌ 
एक चदान लुदकी- धूल उडाती "फिर दूसरी" "तीसरी" 
चोथीः ० # = 
अगले ही क्षण हल्दी घाटी मौत के चीत्कारों से भर गई। 
इधर राणा प्रताप ओर मानाफालाने बड़ी तेजी से काम 
किया ! उन्होने सेनानायकं को, सेनानायकों ने सैनिकों को ओर 
हर सैनिक ने दूसरे सेनिक को मेवाड़ का संदेश सुना दिया, 
“कमर के दाहिनी ओर कटार बांध लो । यह हमारी निक्ानी 
होगी । जिस राजपुतं के दाहिनी ओर कार न हो, उसे मुगलीं 
का समो ओर काट डालो ।"* 
राजपूतों कौ दूसरी टोली को मानसिह रवाना कर चुका 
था घाटी होने के कारण दोनों सेनाएं आमने-सामने टकरा नहीं 
सकती थीं । वे छोटी-बड़ी टोलियों के रूपमे ही भिड़ सकती थीं । 
राजपूतों से राजपूत टकराए, आजाद राजपूतों से गुलाम 
राजपूत टकराए, लाल खून से. सफेद खून टकराया । ` 
, सफेद खून लाल खून के सामने भला कंसे टिकता ? देखते 
ही देखते मेवाड़ के वीरो ने दुर्मनो को काटकरः बिदा दिया 
ओर खुशी से चोखते हए मागे दौड, “जय मेवाड़ ! जय राणा 1 
मानसिह भौर सलीम चिन्तित हो उठे। क्या संख्यामें 
आधे होते हृए भी राणाके वीर जीतकर ररहैगे ? मानर्सिह ने 
सलीम से कहा, “भँ खुद आगे जाता हूं । उसके बिना हालत न 
संमलेगी 1” (=> 
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द्र [प 
सलीम इसके लिए तैयार न था ; बोला, “आपको देखकर 
दुरमनों का जो ओर भडकेगा । आप वीचमें ही रहिए । आमे 
मै बढता हूं ।'' 
““नहीं ठेसा नहीं हयो सकता । बीच में आपको रहना चाहिए ) 
चै आपपर किसी तरह का खतरा आते नहीं देख सक्ता ! मँ 
जाताहूंमागे।' . 
अभी यह्‌ बातचीत चल ही रही थी करि मेवाड के घुडसवार 
करीव आगए1 वे हाथ उदछाल-उछलकर पागलों की तरह 
चौख रहे थे । सलोम को दाहिनी ओर ओर मानिह को बाई 
ओर्‌ बढ़ना पड़ा । कौन आगे आए, यह सवाल रहा ही नहीं । - 


(6 5 < 


[इ्कल्त] 
शाम्र की € 


भयानक मारकराट मची हई थी । राणा प्रताप का क्लण्ड। दुर 
से ही दिखाई पड़ रहा था । मुगल-संनिकों का मजवूत मोर्चा 
मानसिहके हाथो की रक्षाकर रहा था। । 

हौदे मे वेढा मानसिहं चेतक पर नजर गडाए हए था । दूर 
से भी वह स्पष्ट देव सकता-था किं जिधर चेतक निकल जाता 
है, मेवाडके राजपूत दो की वजाय हजार हाथों से लड़ने लगते 
है| राणाके हाथ क्री तलवार बिजली कौ तरह लपलपाती है 
जौर चौगने मुगल-सैनिकों के गले धड़ से जुदा होने लगते है । 

मानसिह ने आसपास फते सेनिकों की ओर देखा ओर मन. 
ही मन मुस्कराया-राणा का चतक कभौ मेरी ओर नहीं बढ़ . 
पाएगा । राणा शेखचिल्ली के लड्इखा रहा होगा कि मे भाला 
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मारेगा जबकि मेरी परछाई तक को छू पाना उसके लिए अस- 

म्भवहै। ४ 
फिर भी मानसिह्‌ लगातार महसूस कर रहा था कि जिधर 
उसका हाथी जाता है, राणापूरी शक्ति उधर केन्दित कर देते है। 
मेवाड़ के राजपूत जान हथेली पर रखकर लडते हैँ । हर राज- 
पूत मरने से पहले कई मुगलों को मसल देता है । ‡ 

भरी दोपहरी मे खून की होली का यह हर्य बडा ही रोमांच- 
कारीथा। । ह 

ग्वालियर ओर सादडी के फण्डे भी आतंक फैलाए हए थे। 
राजाराम शाह का हाथी रामप्रसाद साक्षात्‌ मौत का दूत बना 
हुआ था । युद्धके शोर को भेदकर बारूवार उसकी चिघाड 
सुनाई पड़ती थी । 

सरदार माना माला के सैनिक खून से सने हुए थे । लेकिन ` 
यह्‌ उनका अपना खून नहीं धा--वह्‌ थ उन मुगलों का खून, 
जो उनसे लड थे ओर उनके हाथों मरे थे । 

मानसिह ने अपना हाथ सलीम के हाथी की ओर बढाया 
ओर पास पहुंचकर कहा, “वालियर का हाथी किसी तरह मारा 
जाना चाहिए 1" 

सलीम बहुत अच्छा तीरन्दाज था लेकिन रामप्रसाद के माथे 
पर लोहे का जाल फैला होने के कारण तीर धंसने कौ गुंजाइश 
ही नहीं थी । मानसिह ने उपाय सुललाया, “कु चतुर सैनिक 
रवाना किए जाए, जिनका काम लडना न, ^ 

“तो ? ध 

“वरे किसी तरह अपनी रक्षा करते हए रामध्रसाद तक पहुंचे 
ओर उसकी ओर भाले उचछालें । रामप्रसाहः चिघाडकर सूंड ऊपर 
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उठाएगा । ठीक उसी समय उसके मुंह के भीतर तीरमारा 
जाए 1" 

“उपाय तो जबरदस्त है ।”' सलीम ने मानसिह कौ तारीफ 
की । 

तुरन्त सेनिकों के दल रवाना किए गए। 

सलीम ने उन्हें रामप्रसादके करीव पहुंचते देखा । जबवे 
भाले उछाल-उछालक्रर हाथी को इने लगे तो सलीमने 
तरकश से तीर निकालकर निशाना साधा । 

रामप्रसाद ने सूंड फटकारी। दो सेनिकर जमीत्न पर उछल गए । 

ठीक तभी सलीमकातीरचूटा ओर सनुसे हाथोके खुले 
मुह मे धंस गया । 

रामप्रसाद जोर से चिघाडइकर पीले हटा । ऊपर बैठा राजा- 
राम शाह गिरते-गिरते बचा । क्या हुभा था, यह्‌ समते उसे 
देरन लगी। 

रामप्रसाद लहूलुहान मुंह लिए लडखडा रहा था । राजाराम 
नीचे कुद गया । 

दूसरे ही क्षण वह मुगल सैनिकों से धिर गया। ढाल पर वार 
बचाता ओर दाहिने हाथ से दुदमनों को मारता व घायल करता 
हभ वह मह तोडने को जी-तोड़ कोशिश कर रहा था । राम- 
प्रसाद का विशाल शरीर जमीन पर लुढ़का । राजाराम का परैर 
उसके पेट के नीचे दबते-दबते बचा । तभी एक भाला उसकी 
ढाल पर इतनी जोर से पड़ा कि उसमें छेद हो गया । 

राजाराम वार संभाल न पाया । भाले समेत ढाल एक ओर ` 
उछल गई । । 

मौत अव सामने दिखाई दे रही थौ लेकिन राजाराम डरने 
कौ बजाय उत्साह से भर गया ओर दूनी गति से तलवार चलाने 
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लगा । भन्न ! भन्न ! खटाक । 

अकेला राजाराम सेकंड को कंसे हराता ? उसके बेटे मदद 
कै लिए आना चाहते थे लेक्रिन दुमो ने उन्हें दुर ही छेक रखा 
था । उरन्हरँने अपनी आंखों के सामने पिता को वोटी.्बाटी कटते 
देखी । 

.घायल हाथी रामप्रतताद जमीन पर पड़ा बी तरह हाफ रहा 
था। ददेके कारण उक्रौ आंखें लालहो गईथीं। उसकेमुह्‌ 
म लगा तीर बाहर्‌ निकाल लियागयाथा, पर इस हंगामे में 
दवा का कोई प्रबन्ध होना असम्भव था। 

“जय मेवाड़ | जय एकलिग ! ” नारे लगाकर राजाराम शाह 
के वीर बेटे दुदमनों पर टूट पड़े ओर अगले ही क्षण चारोंओर 
सेघेर लिएगए । एक के वाद एक वे मौत के घाट उत रने लगे- 
अजादी की देवी कौ उनके खून कौ जरूरत थी । 

माना फाला ओर राणा प्रतप्रप चाहुकर भी उनको मदद नहीं 
कर सक्तेथे। वेभो शत्रुओोंसे बुरी तरह्‌ धिरे हुए थे। 

"“"मानरसिह्‌ की कायरता तो देखो । अपना हाथो सामने लाकर 
हमसे युद्ध करने कौ बजाय वह्‌ सैनिको कौ मजत्रूत माड लिए हुए 

] 21) 

ध माना माला लडतेजारहैथे ओर राणासे कहतेजा रहे 
ये, “आप अचानक सलीम की ओर ` ्षपटिए । उसके सेनिक 
असावधान हैँ । वे समज्षते हैँ किं आप मानसिह को छोड़कर 
सलीम पर हमला नहीं करेगे । सलीम को मार डालिए! 
आपके साथ हुं ।'' 

राणा प्रताप को प्रस्ताव जंच गया । दोनो वीर राजपूतों ने 
अचानक पतरा बदला ओर सलीम के हाथी गजमुक्ताकौ ओर 
भपटे । 
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वि 

चेतक को सामने देखते ही गजमृक्ता चिघाडा ओर सृंड 
फटकारने लगा । सलीम ने भौहिं सिकोड़ीं, राणा प्रताप कौ लूनी 
आंखों ओर ताकतवर बीं का इरादा वह भाप गथा था। 

सहसा चतक उछला । 

सलीम अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाया । चेतकके ` 
अगले पैर गजमुक्ताके माये परिकर हुएथे भौर राणाके हाथों 
मे भाला तुल रहा था। ८ 

सलीम की छाती को ताककर राणाने भाला फक दिया । 
उसी समय चेतक को गरदन के नीचे गजमुक्ता की सूंड का ज्ञापड्‌ 
पडा । 


चेतक उलटते-उलटते बचा । वह्‌ जोर से हिनहिना उठा 1 
गजपूक्त कौ सूंड मे तेज कटार वंधी हई थौ जिसने चेतक की 
गदेन का मांस उधेड लिया । 

सलीम बाल-बाल बचा । ज्योही भाला उछला, सलीम सांप 
जसे स्पूति से हदे मे लेट गया । भाला सिर के ऊपर से-निकला 
ओौर हौदे की छत से टकराकर जमीन पर उछल गया 1 

“ट पडो !' वह॒ चीखा लेकिन उसके चीखने से पहले ही 
मूगल-सेनिक राणा पर ज्ञषट चुकेथे । 


चेतक की छलांग से गजमुक्ता अकबका गया था । अपनी 


' जिन्दगी मे उसे कभी एेसा अनुभव नहीं हुआ था । वह्‌ इतनी 


तेजी से पचे हटा था कि वार वचने के लिए जका सलीम हौदे 
मे खिलोने की तरह इधर से उधर हो गया था । 

मानाल्ञालादंगये । राणा प्रताप को इतनी चपलता से 

लडते कभो नहीं देखा था उन्होने । लेकिन थह चपलता कब तक - 

` स्थिर रह्‌ पाएमी ? राणाके वारो ओर मुगलों का सागर लहरा 
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रहा था । मेवाड़ का यह्‌ वीर नायक क्या आज सदा के लिए सो 

जाएगा ? 

नही, यह नहीं हो सकता ! 

माना ज्ञाला तलवार से रास्ता बनाते हृएु राणा की ओर 
बढ़ । उन्होने चेतक की ओर देखा जो घायल गदेन के कारण 
विकल हो रहा था लेकिन स्वामी का पुरासाथदेरहाथा। 

मानाञ्लालाके दिमाक में एक कोंध हुई-- 

शच्रेतक की पीठ पर चमडेके पटो के सहारे मेवाड का क्लण्डा 
खड़ा किया गया है जोकाफी दुर से दिखाई पड रहाहै । इसी 
कण्डेकेकारणतोराणा के चारों भोर मुगलों की संख्या बढ़ 
रही है । यदिदइसछाव्र कोर अपने मस्तक पर धारण कर ते 
तो ? तो दुदमन समभेगोकिमै ही राणा प्रताप हं । वेमुेषेर 
लेगे । राणा बच जाएंगे ।* कः | 

उसे अपनी ओर बढते देखकर राणा चिल्लाए, “श्ञाला ! 
दुर रहो ! यहां मारे जाओगे ।” स 3 

लेक्रिन मारे जाने से कभी कोड राजपूत डउराहै ? माना 
साला ने एड़ लगोई । अव उनका घोड़ा ठीक वेतक की बगल में 
था । उन्होने हाथ बढ़ाकर राणा के मस्तक से मेवाड़ के राज्य- 
चिह्वं को अपने सिर पर धारण करने की चेष्टाकी। 

“क्ञाला । पागल हृए हो ?" राणा चीत । 

मगलो का नारा उठा, “अल्ला हो अकषर 1” 

जणा का व्वज तथा राज्यचिह्ञ माना क्षाला के मस्तक पर 
लग चुके थे । जिन मुगल संनिकों ने यह काण्ड देखा था, उन्है 
माना क्ञाला की तलवार पृथ्वी से विदा कर चुकी थी । 

“मारो ! मारो राणा को 1" मुगलो ने ज्ञाला को धेर लिया । 

ज्लाला ने राणा की ओर अन्तिम मुस्कान फेंकी भौर जञ्च 
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गए । चण्डा फहराते, हृए, लते ओरहुंकारते हुए वीर श्ञाला 
राणा से दूर भाग रहै थे-ज्यादा-से-ज्यादा दूर ताकि राणा 
पर कोई खतरा न रहै" 

राणाने गहरी सांस ली । मना स्ञाला अजब जीवित नहीं 
बच सकर ये, लेकिन“ 


। 
। 





१ 


[ओभीलं छोड $ सवार] 


उपर से लुडकाने के लिए बची सारी शिलाएं नीचे देल दी 
गई । २१ जून, १५७६ ॐ सूनो दिन की दोपहर बीत चुकी थी । 
` दोपहर मेवाड के लिए जीत लेकर आई थी लेकिन उसके बादके 
समयने मुगलो कासाय दियाथा । २२ हजार राजपूतों मेसे 
लगभग ६ हजार मारे ज। चुके थे । जो बचे थे, वे थकान से अध . 
मरेहोरहेथे। 
मुगलो के मारे गए सैनिकों की संख्या ५ हजार थी। अगर 
युद्ध जाः रखा जाता दो अमरे राजपूतों मँ से अधिकांश मौत 
के घाट उतर जाते । मुगल-सनिक उनकी तुलना में आधे भी नहीं 
यके थे क्योकि संख्यामें दुगने होने के करण उन्हें ज्यादा परिश्रम 
नहीं करना पड़ा था। 
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राणा ने चेतकर की पौठ थपथपाई । चेतक्र हिनहिनाया । 
तसल्ली की कोई जंरूरत नहीं थी । 
मानाः ज्ञाला के पलै भाग रहे सेनिकों के वीच से रास्ता 
बनाकर बाहर निकल आना राणाके लिए मृरकिल नहीं था । 
मेवाड़ के राजदूतों का जो दल सवसे करीव था, राणा उपीमें 
शामिल हो गए । 
` तुरही बजाकर मैदान से जंगलमें चले जानेका इशारा 
कर दिया गया । इपकेसिवा भौर कोईचारानथा । अगर 
तुरही न बजती तो एक-एक राजपूत मैदान मे खप जाता, पर 
इससे कोई फायदा न था । मर-खपं जनि के बाद मेवाड़ पर 
मुगलो का अधिकार स्थायी हो जाता; लेकिन अगर राजपूत 
जीवित रह तो वे फिर से विद्रोह की मशालें जलाकर गुलामी 
का अन्धकार दुर कर सक्ते थे । 
घायल चतक राणा प्रताप को लेकर हल्दी घाटी से दूर दीढ़ 
रहा था। गदेन के नीचे से तया दूसरे घाव से इतना सून रिस 
चुका था कि उसक्रो शक्ति अज्र आधो मो नदींथी लेकिन दौडने 
म उस स्वामोभक्त जानवर ने कोई कमी न रखी 1 
` शाम अभी धिरी नहीं थी । सूरज पर्चिम कौ भोर से करीव 
डेद्‌ वांस ऊपर चमक रहा । 
राणा ने पचे मूडकर देखा तो चौक गए । दो मुगल वुड- 
सवार चेतक का पीछा कर रहेथे। “क्या इन्होने मुभ पहचान 
लिया ?' चतक मे इतना दम नहीं था कि सामना करने लायंक 
सफूति अपनी टांगो मे भर सक्ता । तब ? । 
राणा ने चेतक को थपथपाकर एक पगडंडी पर मोड दिया । 
पेड-पौधे तेजी से पीचे माग रहै ये । घुडसवार लगातार पीछा 
कर रहेथे। 
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 चेतक ज्लटकरे के -साथ स्क्रःगया ओौर अगले दोनों पैर उठाकर 
उछला । सामने एक पहाड़ी पर नाला आ गया था । कितना 
गहरा है यह्‌ ? राणा ने नाले को पहचानने की कोशिशतोकी 
लेकिन थकान से ञ्लनज्ञनाते दिमाग ओर जलती आंवों ने साथ 
न दिया । 
जंगल इतना घना था कि चेतकं उनके बीच से रास्तानहीं 
बना संकता था पीचछेसे नंगी तलवार लिए मुगल आ रहे थे 
केवल एक ही रास्ता बचता था-चेतक जल्दी-से-जल्दी नाले 
कोपार करे। । 
~ उसी समय पीचे से आवाज आई,“ नीले घोडे के सवार!” 
¦ परिचित स्वर! 
कौन है यह? । 
राणा ने शंका से पीडे देवा-शक्तिसिह ! 

. हां, वह शक्तिरसिह ही था । वह्‌ बड़ी तेजी से नले कौ मोर 
बढ़ रहा था । दोनों मुगलों के चोड उसके आगे-आगे दौड रहे 
थे 1 उन्होने चिल्लाकर शक्तिसिह्‌ से कहा, “राणा भाग रहा है ! 
पकड़ो 1" 

राणा प्रताप ने होंठ कटे। दो मुगल तोधे ही, तीसरा 
रक्तििह भी उनसे आ मिला! | 

चतक हांफ रहा था । उसकी आंखे पीडा ओर थकान मे 
फट रही थीं । “चल मेरे बेटे !"' राणा ने उसकी गदेन थपथपाई 
ओर उसे जरा पीछे लिया । अगले ही क्षण चेतक तीरकी तरह 
नाले की दिशा मे दौड पड़ा 1 उसके कदम आत्मव्रिराससे भरे 
हृए थे 1 उसकी एक-एक रग तन रही थी, एक-एक पुद्रा जोश 
से थिरक रहा था 1 उसकी दुम उत्तेजित होकर उपर उठ 
गई थी । 
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इस बार नले के कगार पर पहुचते ही वह जोरसे हिन- 
हिनाया ओौर उछलकर उस पार चला गया । 

छलांग लगाकर चेतक नलेके उसओर गिराहीथाकि 
राणा प्रताप ने उसे एक भाड़ी की ओट मे ले लिया ताकि मुगलों 
या शक्तिसिह द्वारा कटार आदि कावारन हो सके । ज्ञाडी 

` चेतक को मकल से ओट दे पाई थी कि वह्‌ लडखडाया भौर 
जमीन पर ढह गया । राणा क्ुदकर उसके नीचे उतर चूके थे । 
चेतक दम तोड़ रहा था, हमेशा के लिए विदा हो रहा था। राणा 
भावुके होकर उसके गले से लिपट गए, “ चेतक ! जाना नहीं 
चेतक (*” लेकिन उनके प्रिय घोड़े कौ गदेन लटक चुकी थी । 
जिन्दगी की आखिरी सिहरन उसकी रगो मे लहराकर मौतके ` 
साएमेंरेग गई। 

राणा कौ खें छलक आई । चतक की लाश पर दो गमं 
आम ढलकाकर वह्‌ उठने को कोशिश करने लगे । पांव सन्न हो 
गए थे । उन्होने तलवार की मूठ पकड़नी चाही लेकिन उगलियों 
ने साफ जवाब दे दिया । 

क्या मेवाड़ का यह्‌ सिंह अन्तिम समय मे केवल तीन दुरमनों 
से भी लड नहीं पाएगा ? क्या विना लडे ही उसका सिर उतर 
जाएगा ? । 

"महादेव एकलिग ! मूज्ञे शक्ति दो !” राणा ने इष्टदेव को 
याद किया । ज्ञाड़ी कौ टहुनियां हटाकर उन्होने नाले के उस पार 
देखा । दोनों मुगलों के घोडे किनारे पर हीर गएथे । मुगल 
उन्हे नाला पार करने के लिए उकसा रहे थेलेकिन वे दुम 
दबाए खड थे 

शक्तिसिह कहां है ? 

राण। ने मूगलो के पीछे-पीछे पगडण्डी पर नजर दौडाई । 
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शक्तिसिह का घोडा धल उड़ाता हुभा आया ओौर मृगलों के घोड़ों 
के पास रुक गया । शक्तिसिह ने तलवार खींच ली । 


एक मुगल ने अपनी तलवार से ज्ञाड़ी की ओर इशारा किया, 
“राणा घायल होकर उसुके पीले" 


वाक्य पूराभीन हुआ थाकि खच्चसे शक्तिसिह ते उसका 
सिर काट लिया । उसे चीखने का भी मौकान मिला । कटा सिर 
गेंद की तरह उछलकर नालेमेजा गिरा । 

राणा को अपनी आंखों पर विशवास न आया--शक्तिसिह 
ने, राणा प्रताप ओर स्वतन्त्र मेवाड़ के दुदमन शकवतिसिहने 
अपने ही सैनिक का गला उतार लिया ! 

दूसरा मगल हतप्रभ रह गया था । एक क्षण को वह्‌ समज्ञ 
ही न पाया कि उसने क्या देखा; फिर उसने आगे बढ़कर शक्ति- 
सिह पर वार करना चाहा लेकिन तव तक उसका सिर भी उतर 
चुकाथा। 

शवितसिह ने तलवार का खून मुगलों के कपड़ों से पोंछा } 
फिर कपाल पर उभर आए पसीने को एकर उगली से निचोड़ कर 
टपकाया ओर गहरो सांस ली । पीछे मडकर उसने दुर तक नजर 
दौडाई, कहीं कोई भौर तो नहीं आ रहाहै। फिर नाले के उस 
पारकी्ञाडीकी ओर मुंह करके हांक लगाई, “ओ नीले घोडे 
कै सवार ! पीली धूल के राजा !” 

एकक्षण के लिए राणा कामन हुआकिओटसे बाहर 
निकल आएं ओर कह उठे, “भैया !' लेकिन उन्होने अपने को 
रोका-कहीं यह भी शक्तिसिह की चाल न हो । उसने मुगलों 
को शायद इसलिए माराहोकि प्रतापको अपने ही हाथोंसे 
मौत के घाट उतारकर बादशाह अकबर से वाहवाहौ लूटे । 

शक्तििह ने घोडे को एड लगाई ओर पानी मे क्ुदकर आगे 
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बढ़ने लगा । राणा ने तलवार कौ मूठ पर थकौ ऊंगलियो को 
भींचा ओर फुसफुसाए, “जय एकलिग ।” 

शविति्षह मूस्क राया । उसने अपनी तलवार एकर ओर फक 
दी, कटार भौर भाला. भ फक दिया ओौर घोडे से उतरकर 
बोला, “भे मारना चाहते हो भैया ? लो, मारो !“ वह्‌ पिर 
ज्लुकाकर खडा हो गया । स 

राणा की आंत मर आई । “भैया |” कहकर वह दौडे ओर 
शवितर्सिह से लिपट गए । 

दोनों कौ आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे । 

चतक को लाशसे लिपटक्रर शक्तििह भौ रोया । राणा 
ने गदुगद्‌ स्वर पे कट्‌, “शक्ति, माना क्ल ल। मारे गए, राजा- 
राम शाह्‌ मारा गया, राजाराम के बहादुर बेटे मारे गए । अब 
तुम वापस मत जाओ। हम दोनों मिलकर फिर से मेवाड की 
स्वाधीनता के लिए मूगलों से लङ्ग !'" । 

शक्तिसिह्‌ ने डबडवाई मांखे भाई कौ ओर उठाई, “अगर 
पिजरे का गुलाम तोता किसी तरह उड़भीजायतो आजाद 
तोते उसे अपने दल में शामिल नहीं करते । चोच मार-मार कर 
उसकी जान ले लेते हँ ।"“ 

“तुम कहना क्या चाहते हो, शक्ति्िह ?"" 

“मुगलो से मिलकर मेँ प्रसन्न तो नहीं हूं, लेकिन मै वापस 
मेवाड़ केसे आ सक्ता हं ? हो सकता है, आपके सामने कोई 
मुञ्चसे कुछ न कहे लेकिन आपके पी कोई भी मुज्ञ पर व्यंग्य 
कर सकता है ।'' \ । 

शक््िसिह ने अपना घोडा राणा कोदे दिया ताकि वह॒ 
सुरक्षित स्थान तङ जा सकं भोर स्वयं नाले में करदकर त॑रता 
इञ उस पार चला गया । राणा अपलक उसी ओर देखते रहे । 
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उन्हँ आशा थी कि वह वापस मुडकर एक बार जरूर देगा, 
लेकिन उसने एक बार भी न देखा अओौर पगङण्डी के मोड पर 

पहुचकर ओभल हो गया मानो कभो आयान हौ 1 








रात हुई । जीत कौ खुशी के नगाड़े बजाते ओर नाचते मुगल- 
सेनिकों ने मशाल जला लीं खूनी कीच्रड, धूलधूसरित लाशों 
ओर कटकर पडे सिरो, हाथो-पैरो आदि के कारण भयंकर युद्ध- 
भूमि वीभत्स हो उटी थी । | 

जमादारोंके दल सफाई के लिए रवाना कर दिएगएथे 
जो बेशर्मी से गालियां बक रहे थे हर दल के साथ एक-एक 
गाड़ी थी जिसे घोड़ हांक रहै थे । विखरी हुई हड्यों, कटे पडे. 
अंगों, मनुष्यों ओर जानवरों को लाशों आदि को उटठा-उठाकय 
गाडीमेंरट्ंसाजा रहाथा। 

मुगलों के हकीम ने घायल रामप्रसाद के मह॒ में दवा 
लगाई । रामप्रसाद हमलान करदे, इस रसे उसे रस्सों से 
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जकर दिया गया था । मरहुम-पट्रौ का काम पूराहोगया,तो 
उसके बन्धन खोल दिए गए । वह सूंड फटकारता ओर विघाइता 
हुआ उठ खडा हुआ । 

ग्वालियर्‌ का वोर हाथी अव मुगलोंकी कंदमें था। 
भालाधारी सैनिकों ने उसे चारों ओरसे घेर लिया । पीके 
सैनिकों ने भालों की नोके चुभा-चुभाकरर उसे आगे चलने पर 
मजबूर किया । 

रामप्रसादके विराट शरीरको देखकर सलीम को गरदन 
गर्वं से तन गई उसके एक ही तीर से यह बलंवान हाथी जमीन 
पर गिरकर फल गया था । 

राजा मानसिह की ओर देखकर सलीम मुस्कराया, “जीतके 
नजराने कै रूप मे रामप्रसाद को बादलाह सलामत के पास भेज 
दिया जाए ?'" 

“बेशक !”' मानर्सिह मृस्कराया, “बादशाह सलामत देखकर 
खुश होगे 1'" 

दो दिनों मे रामप्रसाद काफी ठीक हो गया । हकौम ने जांच 
करके कहा कि अब वह चल-फिर सकता है । अकबर उन दिनों 
फतहपुर सीकरी म था । रामप्रसाद के गले मे लकड़ी काषण्टा 
बांधा गया, जिसे टनटनाता हुमा वह फतहपुर सीकरी कीओर 
रवाना हो गया । उसके आगे-गीचे सेनिकों के मजबूत दस्ते चल 
रहे थे क्योंकि चौवीसों घण्टे राणा प्रताप के छापेमार दलो तथा 
भीलों कौ खतरा बना रहता था । सुरक्षा के लिए स्वयं मानसिह 
भी हर्दी घाटी से वत्तोस मील दुर तक रामप्रसाद के साथ गया 
था। = 

गोगुन्दा पर हमले की त॑यासियां हो रही थीं । गोगुन्दा राणा 
प्रताप का महत्वपू्णं किला था । अफवाहं सुनाई पड़ रदी थी कि 
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हारमेके वादराणानेउसीमें शरण लीहै।.-उस पर हमला 
करने के लिए जरूरीथा कि हल्दी घाटी को पार करके उस ओर 
निकला जाता । इसमे बड़ा खतरा था । 

हल्दौ घाटी के दोनों ओर कौ पहाड्यों पर सेमोलोंने 
चट्रानं लुटकाकर मुगल-सेना मेँ जो" तवाहौ मचा दी थो, उष 
याद करते ही सैनिकों के रौँगटे खड़े हो जाते । 

अन्त से सलीम ओर मानसिहुने तय कियाकि सेनिकोंको 
दुकडियां दोनों पह्‌(डियों का चप्पा-चप्पा छान मारे । अगर कोई 
ेसी चट्रान दिखाई पड़ जो लुढृकाने के लिए साधकर रखी गई 
होतो उसे धाटी मेँ उतार दिया जाए) 


चौकन्ने संनिक चल पड़े । सचमुच एेसो कई चदानं मिलीं 
जो नाममात्र के इशारेसे ही घाटी में लुढक जातीं भार सेनिकों 
की जान ले सकती थीं । “हट जओ : सावधान | पहाडी के 
उपर ते सनिक चिल्लाते मौर कांककर नीचे देखते कि कोई ह 
तो नहीं । 
वारीको से जांच-पडताल करने के बाद चट्रान के नीचे 
आले डासै जाते ओौर मूठ पर भटके देकर चदान लुढ़का दी 
जातो । 
जव विद्वासं हो गया कि अब खूनौ चद्रानों का भय नहीं 
रहा तो शोर मचाती मुगल-सेना हल्दी घाटी पार्‌ करने लगी । 
सेना के अधिकारियों को आंखें हर समय पहाडियो कौ ओर लगी 
रहतीं--कदीं एेसान हो कि प्रताप के गुप्त दस्ते उपर से तरी 
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बरसाने लग“ 
जगह-जगह हड्डियों के ठेर पड़थे । कई लाश उठाने को रहं 
गई थीं जिन्हें गिद्ध, चील, कौए आदि नोच रहै थे । उरपोक 
कौएं सेनिकों को देवकर उड्‌ जाते ओर कांय-कांय करने लगते । 
चील कम उरपोक थीं । कुछ उडकर मंडराने लगती, कुछ लाशों 
` ` प्र ही जमी रहतीं । गिद्ध बिल्कुल उरपोक नहीं थे । वे पास से 
गुजरते सैनिकों को बडी लापरवाही से देखते ओर तसल्ली के 
साथ लां नोचने लगते । कई लाशों बुरी तरह सड गई थीं । 
उनके भासपास की हवा धिनौनी बू से भरी हई थी । 
मानसिह का हाथी शान.से आगे बढ रहा था । सहसा किसी 
कौएके मंहसे हड़ी छ््टी ओर ठीक मानसिह के सामने आ पडी । 
चवर इलाते सेवक ने तुरन्त उसको उटाकर नीचे फंक दिया । 
उदास मानसिह ने गहरी सांस ली- यह हड़ी किसी राजपूत 
की होगी" "गुलामी कितनी बुरी है ! मै खुद राजपूत होकर राज- 
पुतो को मार रहा हं । 
घाटी कुशल से पार कर ली गई । गोगुन्दा का किला सामने 
उभर रहा था.। उसके आसप्रास छाई सामौशी दूर से रहस्यमय 
लग रही धी, साथ.ही डरावनी भी । 
संलीम ने अपना हाथी मानसिह के हाथी कीञोर बढ़ाते हुए 
कहा, “गोगुन्दा का किला ज्यादा बड़ा नहीं हैँ । मे सोचता हु, 
निना लड ही राजपूत दरवाजे खोल देगे ।” 
मानसिह हंसा, “यह्‌ क्यों भूलते हैँ कि गोगुन्दाके भीतर 
राणा प्रताप हाजिर हो सकते हैँ ? उनके रहते कोई राजपृत 
कायरता पर नहीं उत्रेगा । ् 
“कोई वात्‌. नही," सलीम ने जवाब दिया, “हम सबको , 
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काटकर फक देगे । शायद राणा गिरप्तार भी हो जाए ।" 
मानसिह चुप रहा । 

, कुछदेर वाद सेना को बढ़ने से रोक दिया गया । अधिकारियों 
ने मोचं के हिसाव से अपनी-अपनी टुकडियों को भलरग-अलग 
दिशाओं मे बढाना शुरू किया । गोगुन्दा को घेरा जा रहा था । 
उसके उत्तर, दक्षिण, पूरव, पश्चिम चारो दिशाओं मे टुकडियां 
फल गई} 

रात हो चली थी। 
कुछ समय के लिए सैनिक्रो को आराम दिया गया । उसके 
बाद उन्होंने हल्का नाहता किया क्योकि भरपेट खना खाने पर 
उनकी फुर्ती कम हो जातौ । गोगन्दा का घेरा रातो-रात कस देने 
का इरादा पक्करा किया जा चुका था । नाते के साथ थोडी-थोडी 
शराव भी दो गई, जिसंसे उनकी रंगों मेँ नया जोश भर गया । 
उनके दादी वाले चेहरे रातके सरेरेमे खौफनाक लग रहै थे । 
मशाल जल रहौ थं । उनको लौ सेनिकों कौ आंखों मे चमक 
रही थो । 
५ बढो !"' एक साथ सभी सेनाधिकारियों ने अपनी दुकडियों 
को हुक्म दिया । ` 
गडडड---गड्क्‌ घम्‌ गडक्‌ घम्‌" गडक्‌ चम्‌ 
नगाडों का शोर उभरा जो क्रमशः तेज होता गया । बीच- 
 जीच में तुरही की आवाज गूंज उठती । बडे-वडे ढोल निदेयता 
से घुने जाने लगे“ 
गिजगिजगिजः -ढकाक्क्‌ '""ढकाक्क्‌ 
` “अल्लाह अक्रवर !. उत्तेजक संगीत से फडककर सैनिक 
चिल्ला उठते ओर तेजो से दौडने लगते । 
घेरे के किसी एक बिन्दु से नारा उठता जो गोगुन्दा के चारों 
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ओर छल्ले की तरह रेग जाता ! 

“ह्य [2 

“ज ऽ ऽ5 |" 

“हुम्म्‌ दौओडो"*-आ § 5 | 22 

घोडे हिनिनाति, हाथी चिधाडते । रथों के दौडने की घड्- 
षडाहट आकाश को भी सहमा देती । 

घेरा कहां कितना कस गया है, इसका पता उन मशालों से 
लगता था, जो सेनिकों की हूर टुकड़ के पास एक-एक थी । हर 
चार टुकडयों के बीच में ऊटों पर उत्तेजक बाजों वाले वैठेये- 
॥ "ठकाक्क्‌ ~“ 

जेसी कि सबको आज्ञा दी गह थी, कृ देर वाद सारी 
मशालं वुज्ञा दी गई । 

अब गोगुन्दा के भीतर के राजपूतों को टीक-ठोक पता न 
चल सकेता था कि घेरा कहां तक आगे आ गया है । हिनहिनते 
घोड़ो आदि की आवाज बहुत ही धोखेबाज थीं । कभी लगता 
कि घोडे एकदम पास हिनहिना रहे है, कभो लगता, वे काफी 
दूर हैं । सनिकोंने चिल्लाना, हुंकारना भी एकदम बन्द कर 
दिया था । 


जोश दिलाने वाले वाद्य भी खामोश थे, क्योकि खुद खामोही 
ही अव बेहद जोशीली हो उठी थी । 

अंधेरे मे मुगलो क तोप जमाई जाने लौं । इल्दो घाटी में 
इन तोपों का कमाल नरीं दिखाया जा सका था । वहां भारी- 
भरकम तोपो को मागे लाकर जमाना ओर निशाने लेना असं- 
भवहीथा । यदि असम्भव को सम्भव किया जातातोभी 
पहाडियों के ऊपर से लुढकती चाने तोपो के मुह इधर-उधर कर 
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देतीं । मुगल तोपचियों को जमकर युद्ध करने का मोका ही न 
मिल था। 

., चेरा डालने मे रात बीत गई । पूरब मे जब थोडी-योडी 
रोनी पटनी शुरू हुई तो मुगलों की एक तोप ने धाय॑से पहला 
गोला उगल दिया । 

जोर का धमाका हुआ । आग की बहुत बड़ी जीभ अन्धेरेमें 
लपलपा गई । हवा म कंपकंपी कौ लहर तैरने लगीं । घाटी 
४ तक थर्खती रही! बारूदकी तीखीब्रु चारों ओर फंल 
गई । 

गोला उछलकर ।कले के भीतर गि < ओर सर्वनाश ॥२॥ 

आ फटा । 

अगले ही क्षण गोगुन्दा की तोपें भी गरज उ्टी-धडाम ! 
धांय | 

धुआं `ˆ" बारूद की गंध*-घायलों की कराहटे "` 

बीच-नीच मे गोलाबारी सकती तो नगाडे, तुरही आदिका 
दोर उभर आता। - 


सुबह हई । 

दोनों ओर से सांथ-्ाय तीर छटने लगे । राजपूतों के 
तीर किले की दीवार से नीचे की तरफ जाते थे, अतः उनमें 
भरपूर तेजी थी । मुगलों के तीर नीचे से ऊपर जाते थे । उमे 
उतनी तेजी न आ पाती थी । लेकिन मुगलो के तीरों के फलं 
जहर से वुञ्ञे हये थे । उनसे लगी छोटी-सी खरोच भो जान ले 
लेती थो 1 
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राजदूत के पास उतने अच्छे जहर-वुजञे तीर नहीं थे । उह 
तो भ्रपनी बाहों पर विश्वास था जो धनुष की प्रत्यंचा को कानं 
तके खीच-खीचकर टकार रही थीं । 

लेकिन जेसी कि सलीमको आशा थी . गोगुन्दा का पतन 
हीन मेज्यादा देर न लगी । दोपहर होते-होते उसका दरवाजा 
सील दिया गया ओर बचे खुतचे राजपूत बाहर निकल पाये । वे 
केसध्यां बानो मँ थे- लह से तर । जब तक. उनके सिर धड से 
जुदानहो जाते थे, वे दुश्मनों को काटते रहते थे । वे फागलों की 
भति चीख रहे ये] 

} उत्तेजना से राजपूत योद्धाओं की आंखे फल गई थीं । उनके 
घडो कमाल की फुरती थी। घाव लगने पर गिरते-गिरतें 
भीवे'दोचार को घायल कर देते । मौका मिलनेःपर वे दुश्मनों 
का मां उतार लेते ओर फडकते हुए उछल पडते । 

संलीम ने मानसिह्‌ कौ ओर देखा, “जव राजपूतों को मालूम 
हैकिवे जरूर हारेगे तो ख्वाहमरूताह अपनी जान क्यो देते 0 
मानसिह मन ही मन गवंसे हंसा, बाहूरसे गम्भीर बना 
रहा । ८ 
राणा प्रताप गोगुन्दा में नहीं थे, वयोकि होते तो युद्ध में 
अवश्य सामने आते । जवं राजपूतो कौ आखिरी टोली भी कट- 
कटकर, दुकंडो मे बदल गई, तव मृगलों ते किले में प्रवेश किया। 
मानसिह ने दूत भेजकर पता लगवाया कि किले मेँ जौहर 
हआ है या नहीं । 
दतने वहां से लौटते ही सूचना दी कि जौहर नहीं हुआ है । 
स्त्रियो को पहले ही कहीं ओर पहुंचा दिया गया था । बच्चे, 
बढ तथा रोगी भी उनके साथ चले गये थे । 
घायल संनिकों की तीमारदारी का इन्तजाम किया गया । 
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गोगुम्दा मे चिडों, कुत्तो, विल्लियों मौर चहं भादि क सिवा 
कोई नहीं था, जो सैनिकों का स्वागत कर्ता या उन्हँ कोई काम 
करने से रोकता । 

“आका हुजुर !"' दूत ने सलीम के सामने जाकर कोरनिश 
बजाई, "गोगुन्दा के किसी भी कए का पानी पीने के लायक नहीं 
दै । राजपूतों ने मरने से पहले सभी कुओों मे कृडा-करकट डाल- 
कर पानी गंदा कर दिय। है । हमारा पानी खतम हो चला है । 
सिपाही प्यास से तड़प रहे है 1" 

समस्या सचमुच ही गम्भीर थी । इतनी बड़ी फौज के लिए 
पानी का बन्दोबस्त कंसे किया जायेगा ? 

कई घुडसवार टूकड़यां उसी क्षण आसपास के कस्वों ओर 
गावो की ओर रवाना कर दी गई । हर सवारके पास मशक 
थी। 

लेकिन ये छोटे-छोटे कुएं आखिर कव तक इतनौ वड़ा फौज 
कौ प्यास बृज्ञाएगे ? चार-पांच दिनोंमेंदहीवे खाली हो जाएंगे । 

तव ? 

आसपास कुछ करने थे जरूर, लेकिन वहां सशस्त्र भीलो की 
टोलियां मंडरा रही थीं। 

मानसिह बोला, “साप-छृन्दर वाली दशा है। न उगलते 
जनता है, न निगलते 1" 

सलौम ने भौं सिकोडीं, “भँ तो समज्ञ नहीं पाता कि राणा 
का दिमाग कहां तक दौड सकता है । मानो वह पहले से जानता 
याकि हमला होगा ओर हमले म उसकी हार होगी । इसी से 
उसने मेवाड़ को उजाड दिया । अव बताइए, हम यहां रुकंकर 
क्या करे? पानी के लिए निक क्लरनों की ओर वदते हतो 
भीलों के तीर वरस पडते हैँ ; फलों के लिए जंगलमे घुसना 
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चाहते हैँ तो राजपूतों को नगी तलवार दिखाई पडती है । एक 
फल के लिए एक सिर तो नहीं दिया जा सकता 1” 


रामप्रसाद फतहपुर सीकरी पहुंच गया था । बादशाह अकबर 
ने उसे बहुत पसन्द किया था, लेकिन इस जीत से उसे ज्यादा 
खुशी नहीं हृई थी । उसने मानसिह के नाम सन्देश भिजवाया, 
“हमे बडा अफसोस है कि आपके रहते हये भी राणा प्रताप 
जोवित रह गया । हल्दी घाटी मे हमारी जीत हई, यह बेशकं 
खुशी को वात्‌ है, लेकिन अधूरी जीत के बहत ज्यादा मायने नहीं 
होते । हम जीत के साथ-साथ प्रताप का सिरभी चाहते है ।'" 

सन्देशसे स्पष्ट ज्ञलक रहा था कि अक्र को मानसिह्‌ पर 

राजपूतों के प्रति पक्षपात का शक है, हालांकि मानसिह्‌ पूरी 
ईमानदारी से लड़ा था। वात चभ जानी स्वभाविक थी । 

हल्दी धाटी मँ राणा प्रताप कीहार क समाचार आगकी 
तरह चारों तरफ फल गएये ; लेकिन आश्चयं की बात यह्‌ थी 
कि इससे राजपूतों मे निराशा फौलने के बजाय जोश भडक उठा 
या। 

ृगल गुप्तचर अक्सर समाचार लाते कि विद्रोह की तैया- 
रियांहो रही है। माना ज्ञाला भौर राजाराम शाहने जिस 
गौरव से वीरगति प्राप्त की थी, उससे अनेक राजपूत सामन्तो 
के भीतर बगावत के अगारे दहकने लगे ये । 

सलीम ओर मानसिह्‌ वड़े चक्करमें पडे। चारों ओर विद्रोह 
को छिपी तेयारियां तो हो ही रही थीं, लेक्रिन खुला विद्रोह कहीं 
नहीं हुआ था । यह्‌ तय करना बड़ा मुदिकल थाकिसेना को 








हल्दी धाटी ९१ 


99 © ® €> ® €> ¢ € ¢ @ॐ ९ > » छ 9 > 9 @> % €> 9 ®> * धः ९ @ ° छः 9 ॐ» ® ©> 9 € ® @ॐ ® ©+ © 9 €> ¢ 


किधर रवाना किया जाए । ¢ 

फिर कहीं पर खुला विद्रोह हो जाए, तो भी सेना रवाना 
करना खतरे से खाली नहीं था । मानर्सिंह ओर सलीम अच्छी 
तरह जानते थे कि ज्योही सेना गोगुन्दा छोडेगो, राणा प्रताप 
उसपरदछछापामारदंगे.) 

मुगल-सेना ने आगे बढ़कर उदयपुर के मख्य क्रिले तया 
आसपास के दूसरे किलो पर भी अधिकार जमा लिया । राणा 
प्रताप कौ तलाश करने के लिए चारों ओर गुप्तचर रवाना कर 
दिये गए । कभी समाचार आते कि राणा इस पहाड़ी गेंचछपेर्है 
ओर कभी पता चलता कि उस पहाड़ी में । नगी तलवार लिए 
मुगल सैनिकों के दल पहाडियों को रौद डालते, लेकिन प्रताप का 
कहीं आभासु तक न मिल पाता) 








रणा प्रताप कन्दरा से बाहर आए गौर चारों ओर सतक 
ईष्ट से देखने लगे । उनका तेजस्वी चेहरा दुर्बल लग रहाथा 
लेकिन आंखो कौ चमक वैसीकी वसी थी । भरो-भरी मू 
उपर उठी हुई थीं । रोएरोएं से शौर्यं टपक रहा था। 

भरतापका बड़ा बेटा अमरसिह कन्दरा की दीवार से टिक- 
कर बेठा था । उसे,कडाके कौ भख लगी थी । वह रहु-रहुकर 
चूल्हे कौ ओर देख लेता था । 

यह पांचर्वा चूल्हा था । 

यह्‌ पांचवी कन्दरा थी] 

कितना संघषमय हो गया था जीवन ! खाना पांचवीं बार 

बनायाजा रहा था। 
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सुबह पहली वार चूल्हा जला मौर खाना पका था। भोजन 
परोसे जाने को तेयारियां हो ही रही थींकि एक सेवक ने हांफते 
हृष्ट कन्दरा मे प्रवेश किया था ओर सूचना दी थी, “महाराज, 
मुगल दुकड़ो तेजी से इस. दिशा में बढ रही है । .. 

पका-पकाया भोजन धरा रह गया था ओर सब भागनेकी 
तैयारियां करने.लगे थे। 

` एक घण्टे बाद उन्होने दूसरी गुफा मँ शरण ली थी। राणा 

प्रताप की रानियोंने फिरसे खाना पकायाथा गौर परोसकर 
सवके सामने रखा था । अभी मुदिकलसे दो-एक कौर भरे गएथे 
किं फिर से सैनिक हडबड़ाया हुआ भोतर आया; बोला,“महाराज, 
भागिए्‌ ! दुरमनों को इस गुफा का भी पता चल या है 1" । 

महाराणा के छोटे-छोटे बच्चों को जव थाल के सामनेसे 
उठाया. गया तो उनकी आंखे छलछला आई । कल रात भौ उन्हें 
खाना नहीं मिला था, बडे जोर की भूख लगी थी । बेचारे वच्चे 
विलखकर रो भी तो नहीं सकते थे वयोकि बिलखने पर दुरमनों 
के सुनलेने का भय था । चुपके-चुपके आंस टपकाना वे अपने-आप 
सीख गए थे । त { 

“वलो बेटे, चलो बेटी, किसी ओर गुफा मे चलो ! वहां हम 
फिर से खाना खाएंगे, अच्छा ? राणा प्रताप ने कापते हाथो से 
उनकी पीठ थपथपाई भौर उन्हे सेवको के साथं घोड़ों पर बेठा 
दिया । 

तीसरी गुफा मेँ पहुंचकर तीसरी बार खाना पक्राया गया 
लेकिन इस बार भी-“-हां, इस बार भी पका खाना ज्यो का त्यो 
छोडकर भाग जाना पडा । दुर्मनो कौ टोली इस गुफा को दिक्षा 
मे भी बढ रही थी। 

जब तक ये चौथो गुफा दू ठते, दोपहर ढल चुकी थी ¦ राणा 


प्रताप भौर राजकुमार अमरसिंह तो पेट कौ आग सह्‌ कर 
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सकते थे लेकिन यह नन्है-नन्हु वच्चो के बष्ठ को बात नहीं थो । 
राणाकी रानियां, जिन्होने कभी मखमल-निदे फ से बाहर 
कदमन रला था, आज पथरीली, जंगली पगडंडियों पर्‌ भटक 
रही थ, दर-दर कौ ठोकरे खा रही थीं । भख सहन करना उनके 

भीवरूते कौ वात नहीं थी। 

फिर आज विधाता जैसा मजाक कर रहा था, वह॒तो ओर 
भी असहनोयथा ! तीन बार खाना पका, परोसा गया ओौर 
खायाननजा सका! तोसरी बारतो राणाकी एक बच्चौने 
जलते हए भात में हाथ डाल दिया था, जिसने वेचारी की उग- 
लियो मे छाले पड़ गये थे । 

चौथो गुफा मे पहुचते हौ रानियों मे से एक ने कहा, “इस 
बार खाना पकायाहौीन जाए तो अच्छा रहे, क्योकि शत्रु तो 

यहां भी आ पहूचेगे । हमारे पास जो चावल था, वहु भी तो तीन 
वार पकने के वाद बहुत कम वचा है ।'“ 

व्यंग्य का तीखा वाण छोड़ा गया था, लेकिन राणा उसे 
एकाएक न समज्ञ पाये ; बोले, “लेकिन रानी, हमारे बच्चे बहुत 
भूखे है | 2) 

“बच्चे आपके कहां है ?”” रानी ने आखिर कह ही दिया, 
“बच्चे तो आपको रानियों के हैँ । आपके होते, तो अ।प उनकी 
सुख-घुविधा का खयाल न रखते?” ` 

अब राणा को समज्ञ मेँ असली बात आई । वह रानीकी 
भोर देखते हीं रह गए । किसी तरह बोले, “तुम्हीं बताओ रःनी, 
तुमलोगोंकेआरामके लिए मँ क्या करू ?" 

रानो चुप रही । 

राणा कहते ग९, “मँ आजादी क लड़ाई लड-रहा हं । जब 
सफलता मिलेगौ तो राजमहल भो वापस मिल जागे । दुःख के 
दिन किसी तरह गुजार लो ।"' 5 
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“गुजारना चा या न ज्रां" गुजारने तो पडंगे ही ।'' रानी 
ने फिर व्यंग्य क्रिया । 


राजकुमार अमरसिंह बीच में पडा, “जल्दी खाना पकाओ,.- 
भूख लगी है { 

रानी ने पत्थरों के तीन टूफडे जमाकर चूल्हा बनाया ओर 
टहनियां सुलगाने लगी । 

. खाना बना । लेकिन इस वार तो परोसाभीननजा सका। 
दमन की एक टोलो इधर भौ आ निकली भौर राणा को यह्‌ 
गरफा भी छोड देनी पड़ी । 

` ओर अब पांचवीं गफा मे, पां चवं चरत्हे पर, प।चवीं बार खाना 
पकाया जा रहा था। 

लेकिन क्या इस बार खाने का अवसर मिलेगा ? 

शाम होने ही वाली थी । उदास सूरज धीरे-धीरे क्षितिज की 
ओर ढल रहा था 

चूल्हे पर रखा पानी खौलने लगा । 

राणा प्रताप भारी हृदय के साथ कन्दरा से बाहर निकले 
ओर चारों ओर सावधानो से देखने लगे । पगडण्डी के मोड़ पर 
उन्हं अपनी ही सेना का एक चुडसवार नजर आया जो वडी तेजी 
से आगे बढ़ रहाथा। 

बौखलाया हुभा वह॒ राणा के सामने उतरा ओर बोला, 
“महाराज” उसका गला रुधने लगा । खंखारकर बोला, 
-दुदमन फिर से आ पहुचे" 

“कोई बात नहीं 1” राणा लाचारी से हंसे, “मीतर जाकर 
-रानियो से कहो, खाना पकाना छोड़ भौर दूसरी गुफा तक चलने 
की तैयारियां करं ।'" 

“महाराज, ् कुछ फल लाया हं । दुरमनों कौ आंख वचाकर 
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फल तोड़ना भी तो एक समस्या है । जहां भी फलों के पेड ह, 
दुदमनों ने अपनी चौकियां बिठा रखी है । 4 
“फल बच्चों को दे दो । वे भूते ह ।'' “ 
“जो आज्ञा 1" वह्‌ तेजी से कन्दरा की ओर बढ़ गया । 
राणा ने लौटकर अमरसिंह से कहा, “बेटा, इस बार आसः 
पास कहीं डेरा डालने की बजाय जितनी दुर हो सके, निकल 
चलो ।'" 
, -जवब इन्होने भीलो को बस्ती में प्रवेशक्रियातोरातहो चली 
थी । अमरसिंह ने एक भोपडी का दरवाजा खटखटाया । भील 
बाहर निकला । राणा को देखते ही वहू पहचान गया । उसका 
` चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा ; बोला, “मेरे अटोभाग्य, जो आप 
` ` मेरे मेहमान बने । आइए, स्वागत है 1" 
` । ्लोपड़ी के पीचेभरमुट की ओट में घोडे बाध दिए गए। 
“ भील ने भटपट कड़ाह्‌ में दूध गमं किया ओौर सबको एक-एक 
कटोरा दिया | पीकर दम में दम आया । उसके बाद भोजन की 
तैयारियां की गई । < 
“जानते हो भाई, हमने आज पांच बार भोजन बनाया, लेकिन 
एक बारभीन खा सके-भागना पड गया ।"' राणा हंसे । 
"“मातृभूमि के लिए आपका त्याग अनोखा है !“ भील ने 
विभोर होकर कटा । 
“नहीं भाई, मातृभूमिके लिए तो लोग न जाने क्या-क्या 
कर डालते हैँ । मै तो बहुत पीछे हु**" 
, भील ने उत्तर दिया, “सूरज को सुरज कहने की जरूरत 
` नदीं होती, अन्नदाता, उसे सभी जानते हैँ ।'" 
खाना खोकर सभी ने थोड़ा आराम करना चाहा । महाराणा 
प्रताप भी एक कोने में बैठ कु सोच ` रहै थे कि अमरसिंह ने 
, भीतर प्रवेश करिया । अचानक उसकी पगड़ी नीची ' छत के एक 


} 
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बांस से अटककर खुल गई । उसे पिता को उपस्थिति का ध्यान 
न .रंहा ओौर वह्‌ बोल गया, “जव तक अकबर जसे नाद शाहका 
विरोध करना है, ऊची चत वाले महलों के दलेन भाड़ ₹ी हग!" 

"अमर ! ` रणा उत्तेजित होकर उठ खड हुए । वस, एक 
हो शब्द ! शम॑से मुह चपाकर अमरसिंह दुसरे कमरे मे चला - 
गया । ¢ 

राणा रात्तभर करवट बदलते रहै--अमरसिह्‌""-भेरा बेटा 
अमर" उसे ऊचे छत वाले महल चादहिएःˆ"देव एकल ! क्था 
यही दिन देले के लिए तूने मुभ जिन्दा रखा ! 

दूसरे दिन की सुबह राणा को बहुत उदासी लगी । आकाश 
लाल हुआ अर उसकै बाद पहाडियों को चोटियां सोने से नहाने 
लगौ, पर राणाके दुःखी मन में जसे गमं रेत का तूफान उठ 
र्हाथा) जिस अमर को वह्‌ अपने-जंसा ही त्यागी ओर वौर 
समभते ये, उसके मन में महलों का विचार आया ही क्यों ? मेरे 
वाद मेवाड का भार उसी के कन्धों पर अने वाला है, क्या वृह 
आजादी की माल में अपना खून जलाता रह पाएगा । कहीं बह्‌ 
भी मुगल बादशाह के, चरणों मे भककर भिडगिडाने न लगे-- 
मुभे अपना सामन्त बना लो--"मेरा राज्य लेलो ओर मृज्ञे महल 
दे दो, गहेदार पलंग ओर दास-दासियां"-* 

प्रतापने होठ काटे । ; 

सुबह ही राणा वहां से भी रवाना हो गए। भोल रोकना 
चाहता था, लेकिन मासपास मंडराते शत्रुओं के कारण उसका 
आग्रह्‌ मानना सम्भव नहीं था। 

अमरसिंह पिता से ज्ञेपता हुआ अपना घोडा अलग-अलग ले 
चल रहा था । प्रताप ने यह्‌ देखा तो स्वयं उसके करीव भाए 
मौर बोले, “हर व्यक्ति मे कमजोरियां होती हैँ । उनके लिए 
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ज्लेपना नहीं चाहिए वल्कि उन्हे दुर करना चाहिए 1" ^ 

“जी अमरसिंह केवल इतना कहु सक्रा } 

कई दिन बाद एक अंधेरी सूनौ गुफा मे पड़ाव डाला गया था । 

अमरर्सिह राणा प्रताप के पास आया, “पिताजी, आज 
भोजन के लिए कृ नहीं है । हमारे सैनिक घास कौ रोरियां 
पकाने जा रहे हैँ । हम भी आज घास कीही रोटियांखालें, 
क्या हजं है !'' 

राणा की आंखे भर आई 1 

कन्दरा से दो बच्चे खेलते हए बाहर आए } इनके शरीर पर 
मांस कहां है ? एक-एक हद्ौ गिनी जा सकती है । आंखे गदो मे 
उतर गई है । देखा तक नहीं जाता इनकी ओर ; उर लगता 
है- कहीं चलते-चलते गिर न पड़ | 

राणाका मन विद्रोह कर उठा। उन्होने मह हथेलियों मे 
छिपा लिया- मृजे क्या हक है इन सवको कष्ट देने का ? मँ मरं 
या जिं, जो चाह करू, लेकिन मेरे कारण हौ सव क्यों भूवे 
रहै ? क्यों अधनंगे रहें ? 

“क्या सोच रहे है, पिताजी ?" 

“ओह. कुछ नहीं, कुछ नदीं । तुम क्या कह रहै थे ? घास 
की रोटियां बनाओगे ? जरूर बनाओ, मै भी खाञंगा। व्हरो, 

म भी घास चुने साथ चलता हुं)! 

““तहीं पिताजी, भाप रुकिए 1" 

लेकिन राणानमाने। 

थोडी ही दूर पर कुछ अच्छी किस्म कौ घास का मैदान था 
सभी वहां पहुंचे भौर घास चुनने लगे । कुछ ही देर मे उनकी 
उगलियां ददे करने लगीं, लेकिन पेट को आग तो बढती ही जा 
रही थी ००१ 
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कन्द्ररा के भीतर रोटियां पक्र रही थीं। प्रताप कपार पर 

हाथ रखकर एक पत्थर पर वेढे थे । अचानक वड्‌ चौके ॥ उन्हे 

सिर उठाकर देखा, उनकी नन्ही-सी बिटिया रो रही थी । 
"क्या बात है बेटी ?" । 

“सेली लोती बिल्ली ले गई ।"' विटिया ने रोते हुए एक ओर 
इशारा किया । एक वित्ली मुह्‌ मे रोटी दबाए भागीजारही 
थी । प्रताप की आंखे छलक आई । महलों की राजक्रमारी एक 
रोटी क लिए-घास की वनी एक रोटी ऊ लिए इस तरह रो 
रही थो ! उसकी मां ज्लल्ला पडी, “चुप रह्‌, निगोडी चूप रह्‌ ! 

"गाली क्यों देती हो रानी ? उसका क्या अपराध है ?" 

“अपराध जिसका, उसे मेँ कंसे गाली दू? रानीने 
निर्देय्ता से कहा । 

प्रताप ने रोती बच्ची को गोद में भर लिया, “हां, अपराध 
मेराहै। मेरेही कारण सबको यह दया हुई । चलो, मै तुम्हें 
यह अधिकार देता हं, जितनी चाहो, गालियां दे लो । लेकिन इस 
पूल-सी बच्ची को--'' 

पूरी बात सुने बिना ही रानी उठकर दूसरी ओर चली गई । 
प्रतापके दो गमं आंसू बिटिया क कन्धे पर ढलके । 

सारी रात जागते हुए बित। देना राणा के लिए नई बात नहीं 
थी, लेकिन आज तो मन की पीड़ा सीमा पारकररहीथी॥ 
उन्हं अपना ही वाक्य याद आया, हर व्यक्ति में कमजोरियां 
होतो त ०) 

एेसी ही एक कमजोरी आज उभर रही थी उनके मन भँ-- 
बादशाह अकबर से सन्धिकरली जाए | तब यों मारे-मारे फिरने 

~की आवश्यकता न होगी । रानियों को रहुने-सोने के लिए ढंग 
की जगह मिलेगी । उनके मुंह से कडवे वचन न निकलेगे । परूल- 
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से कोमल बच्चे"“-उफ ! इन बेकसूरों को तो आराम मिलेगा । 

कन्दरा के बाहर तूफान सू-सूं कर रहा धा । कई वार्वा 
से उडकर सूते पत्ते भीतर आ जाते ओर खड़खड़ कौ आवाज 
करने लगते । 

प्रताप उठे । उन्होने सेवक को जाया मौर गम्भीर होकर 
कहा, “तुम्हे दिल्ली जाना है--अभी !“ 

“दिल्ली ?"" सेवक को अचरज हुआ, क्यो, महाराज ?" 

“बादशाह अकवर के नाम एक सन्देश लेकर ! राणाका 
गलाथरथरारहाथा। 


[1 


. "नहीं ! यह्‌ नहीं हो सकता 1” राय पृथ्वीराज उत्तेजन। से 
बोल उठा । 

“हो कैसे नहीं सकता ?'” ब[दशाह्‌ अकवर मृस्करा पडा, 
“राणा प्रतापने खुद हाथसे खत लिखा) भरोसा नहोतो 
देख लीजिए ।"" 

राय पृथ्वीराज ने बादशाह से खत लिधा । उसे अपनी आंखों 
पर विद्वास्नहोसका। 

“ नहो, यह नहीं हो सकता !*” वह्‌ फिर बुदबुदाया । उसके 
हाथों में राणा प्रतापका खत कांप रहां-था। उसे समभतेदेरन 
लगी कि राणाने सन्धि का यह्‌ प्रस्ताव किन्दीं कमजोर क्षणों 
मही लिखा है) वहु अकत्रर के सामने अदव से ्ुकाओौर 
बोला, ““मै एक अजं करना चाहता हूं ।' 

“कहिए ! 

आप मृज्ञे राणा के नाम खत लिखने की इजाजत दीजिए । 





= 
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१ नीं 
मँ उनसे पुचवाना चाहता हूं कि क्या सचमुच जो उन्होंने लिखा 

है,टोकहै?".  _. 

“आप चाहते हैँ तो शौक से पुछवाइए ! इसको जरूरत मै 
नहीं समता \'" 

५ लेक्रिन मै समता हूं 1'' 

राय पृथ्वीराज उन दिनों के बहुत अच्छे कवियोमें गिना 
जाता था। वह्‌ बीकानेर के राय कल्याणमल का छोटा बेटा था। 
बीकानेर की अधोनता स्वीकार करने के बाद उसे बादलाह 
अकबर की सभा में रहना पडता था । वह्‌ अच्छी तरह जानता 
था करि उक्षकी कविता में कितनो ताकत है । उसे पूरी विश्वास 
थाकि वहु राणा प्रताप कौ कमजोरी को दूर कर सकेगा, उने 
नया जोक भर सकेगा । उसने राणा के नामं संदेश भिजवा दिया 

“"पातल जो पतसाह, बोले मुख हंता बयण । 

< सिहर पचम दिस मांह, उगे कासप राववत ॥ 

"पटक मृंछठा पाण, कं पटक निज तन करद 

“जे लिख दीवान, इण दो महलौ बात इक्‌ ॥ # 

(जिस तरह्‌ म विश्वा नहीं कर सकता कि सूरय पर्चिमसे 
निकलता हे, उसी तरह मै इस पर भौ विर्वास नहीं कर सकता 
कि राणा प्रताप बादशाह अकबर की. भधोनता स्वीकार कर 
सकते हैँ । अतः हे दीवान, बताओ, सचाईक्याहै? मुे अपनी 
तलव।र से अपनी ही गदेन काट लेनी चाहिए या गवे से मस्तक 
उठाकर रखना चाहिए ?) 

जव राय पृथ्वीराज का दूत महाराणा अतप से मिला, तो 
उनको दयनोय दशा अर दयनीय हो चली थो, लेकिन राय 
पृथ्वीराज का सन्देश पढते ही उनकी भुजाएं फडकं उटीं) जिस 
प्रकार अंगारे पर राख की पतं चद्‌ जाती है, लेकिन जरा-सा 


१०४ हत्पी घारी, 
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कते ही वह फिर से दहक उठता है, इसी प्रकार राणा की 
कमजोरी दर हो गई ओर वह सिह की तरह हुंकार उठे । तुरन्त 
उन्होने राय पृथ्वीराज को उत्तर लिखवाया : 

“तुरक कहासी मुख पर्ता, इण तनसूं इकलिग । 

“ऊगे जांहि ऊगसी, प्राची बीच पतंग ।॥ 

“खुसी हंत पीथल कमध, पटको मूं पाण । 

““पछ्टन है जेत पतौ, कलमा सिर केवाण ॥ 

“सांग मूड साहसी सको, समजस जहुर सवाद । 

“क्लड पीयल जीतो भलां, वेण तुरक सूं वाद ॥® 

(मै देव एकलिग की सौगन्ध खाकर कहता ह कि अकवर के 
लिए मेरे मुंह से तुकं' शब्द ही निकलेगा । स्यं जहां से उदित 
होता है, वहीं से होगा । आप अपना मस्तक गर्व से उठाए रख 
सकते हँ क्योकि प्रताप कौ तलवार हर समय मुगलों के सिर पर 
स्ूलती रहेगी । यदि अकबर कौ प्रसिद्धि को मैने सहन कर लिया 
तो यह राणा सांगा के खून की लाज इबोने वाली बात हागी। 
राय पृथ्वीराज, शब्दों के इस युद्ध मे आपकी जीत हुई है, किसी 
को हस पर सन्देह नहीं हो सकता !) ` 


राणा प्रताप ने आंखे सिकोडीं । सामने यहु कौन घुडसवार 
+मा रहा है ? चेहरा तो जाना-पहचाना-सा मालुम. पड़ता है । 
दोपहर ! प्रप की कौध से बचने के लिए प्रतापने आंखों पर ` 
हथेलियों को छाया की गर्म हवा का भोका आया, उनके सूखे 
बाल उड़ । धुडसवार दौडकर उनके पांवो पर स्क गया । 
उनका चेहरा खुशी से चमक उटा । अरे, यह तो भामाशाह 
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है । मारवाडका प्रसिद्ध व्यापारी भामाशाह ! भामाशाह को 

गले से लिपटाते हए वह बोले, “भामा ! आप यहां कंसे ?" 
“बताता हूं, अन्नदाता, पहले पानी तो पिलाइए ! 


राणानेकटुतासे कहा, “धानीतो पिला दुगा, पर खाना 
मत मांगिएगा । नहीं है ।" 


मानो नाटक कर रहा हो, यों भाभाशाह्‌ ने नाक पर उंगली 
रखो ओर आंखे तरेरी, “शौ "ई" चुप रहिए, घड़ी खम्मा, 
वरना उल्टे चांद लौट जाञ्गा ।'" 

पानी पीकर मामाशाह पास ही चदान पर बैठ रहा, फिर 
गम्भोरता से बोला, “आपकी एक चीज मेरे पास है । म उपे 
लौटने आया हूं ॥'' 

“भरो चोज ?'" राणा को अचरज हआ, आपकर पास १ 
नहीं तो | 2) 

आप मून गए होगे, पर मभ याद है। 

“कोन-सी चोज भाई ?"” 

भामाशाह उठ बैठा ओर कु देर तक चपचाप राणा की 
ओर देखता रहा, ““पहले वाद। करिए कि आप उसे ग्रहण करेगे, 
वापस नहीं करेगे 1" 

"अगर चौज मेरी हुई तो क्यो वापस करूंगा ?' राणा 
मुस्कराए । वह समक्न न पा रहे थे कि भामाशाहं इतना गम्भीर 
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। ब सुनिए, मेरा सारा धन आपका ठी दिया हओ है। उसे 
वापस लीजिए । मरने से पहले पै यह कुज उतारना चाहता हूं \'" 
“क्या कहते हैँ आप ? भला अपका धन्‌ मेराकंसे हुदै ८ 
नक्ते सारा धन मेवाडसे व्यापार करके ही तो कनाया है! 
मेवाड़ आपका है, धन भी अपकाहुजा न्‌ ? ओह, कंसे दुम 
पहाडियों मे आप वसते है ! खोजते-लोजते मरा तो दम निकल 
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गया । दो-एक भीलों से पूछा तो गुप्तचर समञ्चकर मेरी जान 
लेने पर तुल गए । हां तो बताइए, आपका धन कहां, कंसे ओर 
क्ब पहुचाया जाय ?"" 

` लेकिन भासाशाह""' 

“लेकिन-वेकिन मै नहीं जानता, अन्नदाता ! आप मेरे" 
क्षमा कीजिए" "अपने धन से नई सेना का संगठन करिए, हयियार 
बनवाए ओर मेवाड से मूगलों को बाहुर करिए ।"' 

राणा की आंखे भर आई । कितने दिनों के बाद आज सच्ची 
खुशी के आंसू छलके थे ! 








जालोर, जोधपुर इडार, नोडोल, वृद तथा अन्य स्थानो मे 
सहसा विद्रोह कौ आग भड्क उठी । राणा प्रतापके दूत बड़ी 
तेजी से इस आग को ओर दूर-दूर तकर फैला रहै थे) 

अभी तक प्रताप का बसेरा पहाडियोंमेथा, जहां राजपूत 
रोलियों मे भामाशाह्‌ का धन तया जोश्च भर रहा था । हथियारों 
की अव कमी नहीं थी ओर साहस का देवता राजपूतों पर पहले 
सेही कृपालु थां । 

मानसिह के कोध से कंपते हाथों मे अकवर का पत्र हिल 
रहा था, जिसे अमो-अभी दूतने उसे दिया था \ अक्बरः ने इस 
बार साफ लिख दिया था करि सानरसिहं ते जानःवूञ्चकर राजपूतों 
का विद्रोह दबाने मे पूरी जिम्मेदारी से काम नहीं लिया है। 


१०८ हल्दी घाटी 


> ००००० ०००७०००० ००५८०५०५ ७००८८ ०७० ०.०२ ०८२० ०८०.०८०.० ०२.०७० ०८००-८. ५ 

"आप शाहजादा सलीम के साथ हमदे जल्द मिलिए । अब 
हम मेवाड का दौरा खुद करना चाहते हँ । इसके लिए पहले हम 
अजमेर में कुछ दिन रुकगे । आप दोनों मसे वहीं मिले ।'' 

सन्देश को ये पंक्तियां मानसिह कौ आंखों के सामने बार- 
वार घूम जातीं ओौर वह चहलक्रदमी करता हा होंठ काटता । 

मुगल सेना का भार दूसरे सेनापतियों को सौपकर सलीम 
व मानसिह अजमेर कौ ओर रवाना हुए ओौर कुछ ही दिनो मे 
मेवाड़ धधक उठा । 

इधर राणा प्रताप कौ चमचमाती तसवार की कौध से मुगल 
सेनिकों कौ आंखे अंधी होने लगीं । “जय मेवाड ! जय एक- 
लिग ('“कैनारों के साथ. राजपूत गोगुन्दा पर दूटे मौर उसे 
अधिकार मे कर लिया । घुडसवार राजपूत आंधी की तरह 
उदयपुर कौ ओर टूट पडे । किले के बन्द दरवाजे बन्दन रह 
सके । आजादी की लपटों ने उनकी कुण्डियां पिघला दीं । 

“भून डालो [” राणा की हुंकार आक्राशञ तक गुंज उटी । 

उदयपुर भो अव राणाके कन्जेमेथा मेवाड का अधिकांश 
भाग अदानक मुगलो के हाथ से निकल गया । इतने बडे विद्रोह 
कौ तेयारियां इतनी गुप्त रीति से कौ गई थीं कि अकवरदंग 
रह्‌ गया । 

मै सरोही से आया हूं ।'' एक दूत ने राणा के सामने सादर 
अभिवादन करके कहा । 

सरोही ?महाराणा आगे को भूक, “वहां दो सामन्तो का 
अधिकारथान ?" 

“जी हां महाराज, दूत बोला, “एक सामन्त राव सुरतान 
ओौर दूसरे. आपके भाई जगमल ।' 

“वहां के विशेष समाचार ?"" 
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""सरोही ने अक्रवर के खिलाफ विद्रोह कर दिया है ।” 

“अच्छा? राणा की अखं पकी, "क्या हमारा भाईभो 
विद्रोह में शामिल है ?" 

दूत नौचे देखने लगा । 

“क्या वात है ? तुम चुप क्यों हो गए ?" 

““अंभयदान मिले अन्नदाता ˆ” ` 

"ह -हां कहो ! हमने वचन दिया ।'* 

"जापक भाई ने विद्रोह मे राव सूरतान कासाथन दिया। 
उन युद्ध हुमा । आपके भाई उसमे काम आए 1"! 

प्रताप एकं क्षण चुप रहे, फिर मुस्कराए, "देशद्रोही की मृत्य 
का कभी शोक नहीं मनाया जाता।'' 

“महाराज, राव सुरतान ने यही सूचना देने व क्षमायाचना 
के लिए मृञ्चे आपके पास भेजा है । 1 

“जन उन्होने अपराध ही नहीं किया तो क्षमायाचना कंषी ? 
राणा मृदुता से बले, “उनसे कटिएगा कि जगमल जेसे कायर 


, भई की मृत्यु के समाचार से हमे कोई दुःख नहीं हुआ है । मेवाड़ 


ओर सरोही दोनों विद्रोह है । इस नाते हम दोनों भाई हुए ।'* 


१६ जनवरी, १५६७ 

राणा प्रताप पिछले कई दिनों से बीमार थे । आज तो उन- 
की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी । वह ५७ साल के हो चुके 
वे । अमरसिंह को पास बुलाकर उन्होने कहा, “बेटे, अब मुञ्ष 
लगता है मेरे सह्‌ाप्रयाण का दिनि आ गया है ।'' 

““ठेसा न कहिए, पिताजी !*“ अमरसिंह की आवाज रूघ गई । 


